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श्रो३म्‌ 
सम्पादकीय वक्तव्य 

भगवत्‌ प्राप्ति का दूसरा संस्करण ग्राप तक पहुँचाते हुये हमें 
अपार हषं हो रहा है। भक्त, भक्ति और भगवान्‌ के स्वरूप 
तथा भक्त औरं भगवान के पारस्परिक सम्बन्ध के वारे में विभिन्न 
मतवादियों ने जितना भ्रम फेला रखा है उसका निराकरण होकर 
वास्तविकता का वोध श्रापको इस पुस्तक के स्वाध्याय से अवश्य 
प्राप्त होगा ऐसा हमारा विश्वास है। स्वर्गीय स्वामी सत्यानन्द 
जी की वाणी और लेखनी दोनों.ही मृरधकारिणी थीं। ईश्वर- 
भक्ति जसे शुष्क विषय को इस प्रकार सरल वना कर प्रस्तत 

करना श्री स्वामी जी जैसे साधक श्रौर ्राराधक का ही काम था। 
पुस्तक का यह्‌ द्वितीय संस्करण वेद प्रचार मण्डल जालंधर 
'के घ्राण मित्रवर श्री पं० टेक चन्द जी प्रभाकर की प्रवल प्रेरणा 
एवं जालंधर के प्रसिद्ध ग्रार्थ दानवीर सेठ शिवचन्द ग्रग्रवाल तथा 
. उनके भाईयों द्वारा अपने माता-पिता की स्मृति में स्थापित किशन 

लाल गोरां देवी दस्ट सोढल रोड, जालन्धर के ग्राथिक द योग ` 
से प्रकाश में श्राया है। इस के लिए दोनों का हादिक धन्यवा.! 


पुस्तक प्राप्ति : किशन लाल गोरां देवी ट्स्ट, ्ोम्मप्रका = 
सोढल रोड, जालन्धर । ` एन० न 3! os 
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भक्ति योग 


भगवान्‌ का आवाहन 


हे सर्वाप्रार! सर्वेश्वर ! सर्वत्र परिपूर्ण परब्रह्म परमेश्वर ! 

(हम श्रापको नमस्कार करते हूँ । प्रभो! इस संसार में 
!सर्वं प्राणिमात्र सुख को प्रार्थना करते हैं। प्रत्येक प्राणी दुःख 
: से भयभीत होता है प्रौर भागता है, कोई नहीं चाहता कि उसे 
' भय प्राप्त हो । वेदों में भी ग्रभय की प्राप्ति के लिए प्रार्थना 
आई है, अतः हम भी आपका आराधन करते हुए ग्रभय प्राप्ति 
की प्रार्थता करते हैं। प्रभो! हमारा निश्चय है' कि आपकी 

| मंगल कामना संसार को मंगलमय बनाती है हम सब आपके 
| समीप उपस्थित होकर श्रावाहन करते हैं कि हमको मंगल प्रदान 


4 + + 

४ यह संसार श्रशान्ति से भरपूर है, चारों ओर अशान्ति 
| ही श्रशान्ति विस्तृत हो रही है। मनुष्य श्रशान्ति से निकलने 
के लिए नाना प्रकार के यत्न कर रहा है, परन्तु र तक वह 
i | न के भण्डार परमात्मा की प्राप्ति के लिये यत्न नही करता» 
(१ कु उसके स्व यत्न निष्फल जाते हैं रौर वह कदापि शान्ति 
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लाभ नहीं कर सकता। प्रश्‍न यह है कि परमात्मा की प्राप्ति के 
लिये क्या. क्या साधन हैं ? 

भक्ति क्या है ? 

सब से प्रथम इस वात के जानने की ग्रावश्यकता है कि 
भक्ति क्ष्या वस्तु है ? भक्ति शब्द “भज्‌” धातु से वना है इसके 
अर्थ हैं -किसी वस्तु की पूजा करना, किसी पदार्थ की सेवा 
करना । इसी प्रकार योग शब्द “युज्‌” धातु से वना है। योग 
के भ्रथ हैं समाधि ्रर्थात्‌ अपने ग्रापको भूल जाना, या दुसरे 
के ध्यान में लीन हो जाना । ऐसी लीनता कि उसको इसके 
अतिरिक्त जिसका कि वह ध्यान कर रहा है, अपने अस्तित्व 
की खबर भी न रहे । ईशवरःप्राप्ति के लिये सव से पहले और 
ग्रावश्यक.ब्रातः भक्ति है। भक्ति के बिना संसार में कुछ नहीं 


 हो>सूकेता.:हमारेस्व सम्बन्ध केबल भक्ति के द्वारा ही स्थिर 
. हैं. -भक्ति्र्म का दूसरा नाम है, यदि भक्ति न हो तो पिता 


और, पुंत्रे में जी“पररपर प्रेम का मीठा बन्धन हैं, वह कट जाय । 
कितने. ही पुं षने पिता का घात करते देखे जाते हैं। इस दुःख 
को जड़ में प्रेम प्रर्थात्‌ भक्ति का ही ग्रभाव है । हमारे गृहस्थ 
की वर्तमान दुर्दशा क्यों है, हमारे गृहों में स्त्री जाति क्यों दुःखित 
हो रही है, पति प्रौर पत्नी में परस्पर इर्षा-द्वेष क्यों है और 
गृहस्थाश्रम जो कि सुख का देने वाला माना गया है दुःख का 
कारण क्यों बन रहा है? केवल. इसीलिये कि वहाँ पर भक्ति 
के सुगन्धित पुष्प विराजमान नहीं, किन्तु उलटे ईर्षा-द्रेष के कांटे 
बिखरे रहे हैं। यदि राजा का राज स्थिर है तो केवल 
के द्वारा ही । राजभक्ति के बिना संसार में कोई 
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स्थिर नहीं रह सकता। देश में जिस प्रकार श्रशान्ति है इसमें 
राजभक्ति की न्यूनता हो कारण है। प्रजा के मन में राजा के 
लिये प्रेम हो, राजा के मन में प्रजा के लिए प्रेम हो, दोनों में 
परस्पर भक्ति के सूत्र दृढ़ हों, तव ही देश में राजा ग्रौर प्रजा 

सुखी हो सकते हैं । 
जव एक छोटे से सांसारिक सुख को प्राप्त करने के लिए 
भी भक्ति अर्थात्‌ प्रेम की आवश्यकता है तो विचार करना चाहिए 
कि शान्ति के भण्डार परमात्मा को प्राप्त करने के लिये कितनी 
भट्ट भक्ति को आवश्यकता हो सकती है। ग्राजकल लोगों को 
यह कहते हुए सुना जाता है कि यह तो सत्य है कि भक्ति के 
` विना परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती परन्तु तुम जो 
वेदों की दुहाई देते हो उसमें भक्ति क्ञा उपदेश कहु[. है+=भनित 
का उपदेश यदि मिलता दैतो वह केवल ए jbo 
ही मिलता है। 


Neo जाओ 
~ 


Rene 
वेदों में दबर भक्ति एक 
परन्तु विचारने से पता लगता है कि वेदों भर 
. भक्ति के विषय में जो मंत्र विद्यमान हैं वह इतने सारगभित और 
रस से भरे हुए हैं कि उनसे बढ़कर भक्ति का दृश्य किसी अन्य जगह 

| मिलना ही कठिन है। वेद्‌ भगवान्‌ कहते हैँ- 
पहाड़ अपने सिर को हिम की सफेद चादर में ढांपे हुये 
परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं जैसे समाधि की भ्रवस्था में 
^ त विल्कुल चुपचाप और अपनी इन्द्रियो का निरोध 
. -पतीलड़ वस्तु की न्याँई ईश्वर के ध्यान में लीन हो जाता 
„` करके धरवत भरपनी दृढ़ता के साथ इसी भवित में लीन हैं । 
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पंबतों-की इस दृढता का दृष्टांत लिया जाता है। जैसे अनेक वार 
इश्वर भक्तों के हृदय ईश्वर प्रेम में व्याकुल हो कर प्रेम के ग्राँसु 
बंहाते देखे जाते हैं, इसी प्रकार पर्वतों के अन्दर से जो नदियां 
चल रही हैं, वह मानों इस वात का परिचथ दे रही हैं कि 
पर्वतों के हृदय में ईश्वर प्रेम भर रहा है। और यही प्रेम की 
धारा नदियों के रूप में बहकर समुद्र यात्रा कर रही है | वेद 
भगवान्‌ कहते हैं कि समद्र भी उसी की भक्ति के गीत गा रहे 
हैं। जैसे ईश्वर भकत का हृदय परमात्मा के श्रगाध प्रेम से उत्साहित 
हो कर गद्गद्‌ होता है और इसमें ईशवर-प्रेम की नाना प्रकार 
की तरंगे उठती हैं, ठीक इसी प्रकार उसी परमात्मा के प्रेम 
तथा आ्राकर्षणशक्तित द्वारा जो इसने समुद्र के सीने में डाल रखी 
है समुद्र में लहर पैदा होती हैं समुद्र का जल ऊपर उठता 
“है, इससे ज्वारभाटा पैदा होता है। जैसे मनुष्य ईश्वर प्रेम से 


` ` `अस्त-होकर अपने अस्तित्व को भूल जाता है रौर अनेक बार | 


ˆ देह-भान 'से'बाहर जाकर लहरें लेने लग जाता है और समझने | 
लगता है कि वह शरीर ही नहीं है प्रत्युत्‌ उसकी सीमा | 
शरीर से बाहर तक फैली हुई है, ठीक इसी प्रकार | 
इसी ईश्वर प्रम में मग्न होकर समुद्र में जब ज्वारभाटा | 
भ्राता हतो वह प्रपनी सीमा को भी उल्लंघन कर जाता है | 
और इसका जल दूर तक फैल जाता है। समुद्र और चन्द्रमा के | 
मध्य जो प्रेम है, आक्षण शक्ति है वह कहाँ से है? यह प्रेम | 
“समुद्र के हृदय में किसने पैदा किया ? क्यों पूर्णिमा i क 
-से समुद्र का हृदय चन्द्रमा की ओर श्रधिक श्राकषितूट', | 
` इसलिये कि समुद्र ज्योतिर्मय चन्द्रमा के मु को/ ` 
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A BSS 
के साक्षात्‌ रूप का दर्शन करता है तो 5 
Er 


लिए परमात्मा के दर्शन से बढ़ कर कोई वस्तु 
की वस्तु नहीं रहती । फिर श्रागे चलकर वेद भगवान्‌ कहता है 
कि दिशाएँ ग्रर्थात्‌ पूर्वे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, नीचे ऊपर क्या 
वस्तु हैं? यह एक प्रकार के (9n Board) ग्र्थात्‌ चिन्ह 
हैं जो ईश्वर की सर्वे व्यापकता को चारों ओर से दर्शा रहे हैं। 
' जैसे ईश्वरभत्रत ईश्वर के प्रेम में मुग्ध होकर सर्वे दिशाओं में 
। उसी का रूप देखता है प्रर्थात्‌ सबमें उसी को देखता है ग्रौर ईश्वर 
सबको उसी में देवता है ठीक इसी प्रकार वेद भगवान कहता 
है कि दिशाएं सब ओर से उसी के प्रेम का दृश्य दिखा रही हैं और 
' उसी के भ्रस्तित्व का प्रमाण दे रही हैं। वेद भगवान्‌ कहता है कि 
' “ईश्वर जिसको महिमा यह सम्पूर्णं पदार्थं गा रहे हैं उसकी भक्ति 
करके हम दुःखों से मुक्ति पा सकते हैँ । इसी प्रकर श्रागे चलकर 
वेद भगवान्‌ कहता है-- 
| यह प्रकाश देने वाला सूर्य और प्रकाश लेने वाली पृथ्वी 
आर इसी प्रकार नाना प्रकार के ग्रन्य सूर्थेमंडल जो श्रपने-अ्रपने 
स्थानों पर स्थिर हैं, यह किसकी शक्ति से स्थिर हैं ? वेद 
भगवान्‌ कहता है कि यह सब परमात्मा को हो शक्ति से अपने- 
अपने स्थान पर स्थिर हैं यदि उसकी शज्ञित विराजमान्‌ नहो 
तो यह सब ग्रापस में टकरा कर छिन्न भिन्त हो जावें। 
क का कथन है कि परमात्मा नहीं हैं, यह संसार 
'. करके ऐसा ही चला आता है श्रौर सदेव ऐसा ही 
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रहेगा, इसका कर्ता कोई नहीं । परन्तु प्रश्‍न उत्पन्न होता है 
कि इतनी बड़ी कला जो चल रही है, क्या वह स्वयं चल रही 
है? हम देखते हैं कि मनुष्य छोटासा यन्त्र बनाता है और 
अपनी ओर से तो वह इसके सब अंग ठीक-ठीक बनाता है, किन्तु 
फिर भी वह विगड़ता रहता है। दूर क्यों जाते हो, घड़ी का 
दृष्टान्त ही ले लीजिए । मनुष्य ने ग्रपनी बुद्धिमत्ता से समय को 
जानने के लिए परमात्मा की बनाई हुई घड़ी श्रर्थात्‌ सूर्यं की 
गति को नकल तो की परन्तु हम देखते हैं कि जितनी भी 
यहां पर हमारी जेवों में घड़ियाँ हैं उन सब में कछ न कुछ समय 
का भेद अवश्य होता है। परन्तु परमात्मा की शक्ति से सूर्यमण्डल 
की जो घड़ी चल रही है, उसमें कदापि भेद नहीं ग्राता। ग्रौर न 
इसको चावी की, न तेल की, न बत्ती कीश्रौर नही कमानी की | 
ग्रावश्यकता ह्वै। 


इससे सिद्ध होता है कि जिस शक्ति ने इस सवं ब्रह्माण्ड को 
को रच कर' एक नियम में बांध रखा है वह श्रतिं महान्‌ श्रौर 
चेत्य शक्ति है । इस महाप्रभु की कीति यह सकल ब्रह्माण्ड 
गा रहा है। पृथ्वी भ्रपने नम्रभाव से इसके चरणों में लीन है, | 
सूर्यं अपने तेजोमय रूप से इसकी महत्ता को प्रकट कर रहा है, | 
चन्द्रमा श्रपनी शीतल किरणों से इसी सौम्य परमेश्वर की कीति | 
गा रहा है। | 
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7 
में लगा हुआ है । नदी नाले इसकी महिमा गाते हुए बहते चले 


जा रहे हैं, समुद्र में लहरें इसकी महिमा के गीत गा रही 
हैं । जल जन्तु इसकी महिमा गा रहे हैँ । वेद भगवान्‌ कहता 
है कि मनुष्य के लिए यदि कोई उपास्य देव है तो वह केवल एक 
सवं शक्तिमान्‌ परब्रह्म सच्चिदानन्द परमात्मा है इसकी भक्ति 
से और इसके प्रेम में मग्न होकर मनुष्य अपने जीवन को सफल 
कर सकता है । 


हम किसको भक्ति करें ? 
परन्तु यहाँ पर प्रश्‍न उत्पन्न होता है कि हम परमात्मा की 
भक्ति क्यों करें ? ईश्वर भक्ति की हमें क्या झ्रावश्यकता है? हम 
जड़ पदार्थो श्रथवा श्रल्प मनुष्यों की भक्ति क्यों न करे? ईश्वर 
की भक्ति से हमें क्या लाभ हो सकता है ? यह प्रश्‍न वास्तव में 
वड़ा गम्भीर तथा विचारणीय है। 
शास्त्र कहते हूँ, कि जो जिसकी भक्ति करता है वह तद्रूप 
हो जाता है । जिसका चिन्तन करता है वह उसी के रंग में रंगा 
जाता है. जो जिसका अधिक ध्यान करता है वह उसी का स्वभाव 
ग्रहण करता जाता है। जैसे लोहे का गोला अधिक काल तक अग्नि 
में रक्खे रहने से पहले गर्म ग्रौर फिर गर्म से लाल. और फिर 
लाल से तद्रूप भ्रर्थात्‌ अग्नि का रूप ग्रहण करता जाता है, 
इसी प्रकार जो मनुष्य जिस चीज़ या वस्तु का श्रधिक ध्यान करता 
है वह उसी के रंग में रंगा जाता है । 
यदि हम मनुष्यों को भक्षित करते हैं तो इसमें सन्देह नहीं कि 
„¬म्‌ में उन उपास्य देवताओं के ही गुण आवेंगे। क्योंकि मनुष्य 
करते सारे अल्पज्ञानी होते हैं, उनमें कमज़ोरियाँ होती हैं 
करके ए यह स्वाभाविक है कि मनुष्यों की पूजा और भकितिब रने से 
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जहाँ हम उनके गुणों को ग्रहण करते हैं वहाँ श्रवगुण भी हम में श्रा 
जाते हैं। जड़ पदार्थो की पूजा करने से मनुष्य के अ्रन्तरीय 
सूक्ष्म विचारों का नाश हो जाता है, और वह जड़ की न्यांई जड़ 
बन जाता है। इसलिए वेद भगवान्‌ कहता है-- 

कई मनुष्य जो जड़ पदार्थों की पूजा करते हैं उनका हृदय 
जड़ पदार्थों के समान प्रकाश-शून्य हो जाता है, और वे ग्रन्धकार 
में ठोकरें खाते फिरते हैं। इसलिए पूजा का परिणाम यही है 
कि मनुष्य जिसकी पूजा करता है वह उसके रंग में रंगा जाता 
है। यदि जड़ पदार्थों की पूजा करने से मनुष्य को शान्ति मिल 
सकती तो इस संसार में जो. सबसे ज्यादा जड़ पदार्थों की पूजा 
करते हैं प्रर्थात जो सबसे म्रधिक धनी हुँ, जो सवसे श्रधिक यश 
रखते हैं, वह कदापि दु खी न देखे जाते । 


वेद में भक्ति 


परन्तु जिस अवस्था में जड़ पदार्थ प्रकाश-शून्य हैं शान्ति 
्रौर शक्ति-शून्य हैं, इस अवस्था में उतकी पूजा तथा भवित 
करने से मनुष्य को शान्ति क्यों कर मिल सकती है? पूजा के 
लिए आवश्यकता है एक महा शक्ति की, भवित के लिए आंव- 
एयकता है एक सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान्‌ पाप नाशक शान्ति के 
भण्डार परमात्मा की, भक्ति के लिए आवश्यकता है एक शुद्ध बुद्ध 


मुकत स्वभाव सच्चिदानन्द की । वेद भगवान्‌ कहता है :-- 


परमात्मा शुक्र ग्रर्थात्‌ श्रानन्द है, वह दुःख आदि 7 


रहित है, दुःख का नाशक है, सुख का दाता है, वह निराकाइँ 
वह भभ्रब्नण’ श्रर्थात्‌ रोग रहित है, वह भ्रस्नाविर श्रर्थात्‌ है | ५, 
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के वन्धनों से मुक्त है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, वह शुद्ध पवित्र ` 
है, और पवित्र कर्त्ता है, वह पापविद्ध श्र्थात्‌ पाप रहित आर 
मनुष्य को पापों से मुक्ति देने वाला है, वह कवि अर्थात्‌ अन्तर्यामी 
है, वह मनीषी ्र्थात्‌ मनुष्यों के मनों को देखने वाला है, वह 
बह परिभूः श्र्थात्‌ सर्वेव्यापक है, वह स्त्रयंभूः अर्थात्‌ अपनी 
सत्ता में उपस्थित है, वही इस सृष्टि का हर्त्ता, कर्त्ता और धर्त्ता 
है। वेद भगवान्‌ कहता है किं ऐसे ही परमात्मा की भक्ति और 
पजा करके मनष्य का जीवन सकल हो सकता है, श्रन्यथा नहीं । 
रह एक साधारण नियम है कि एक महा शक्तिमान्‌ को पूजा 
मनुष्य को स्वाभाविक शबितिमान बनाती है । जिस कदर हम 
इस सर्व शक्तिमान्‌ की पूजा करते हैं भौर हृदय से पूजा करते हैं 
अथवा प्रेम से भक्ति करते हैं उसी कदर हमारा आत्मा 
बलवान्‌ और पुष्ट होता जाता है। 
वेद भगवान्‌ कहता है-- 
आत्मा का बल वही परमात्मा है। ऐसा क्यों है, इसलिए कि 
आत्मा एक चेतन वस्तु है, आत्मा जीवन है, एक चेतन वस्तु 
को जड़ वस्तु से वल नहीं मिला करता । जड़ पदार्थों की पूजा से 
ग्रात्मा को कदापि वल प्राप्त नहीं हो सकता, प्रत्युत चेतन 
परमात्मा से ही से वल मिल सकता है क्योंकि यह ईश्वरीय 
नियम है कि जहाँ जीवन होता है वहाँ से ही दूसरों को जीवन मिला 
करता है, जहां शक्ति होती है वहां से ही दूसरों को शक्ति मिला 
करती है। जड़ पदार्थों में जव जीवन ही नहीं है तो उनकी पूजा 
करके एक चेतन आत्मा केसे जीवन पा सक्ता है? इसको कया 


की 
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बल या ढारस मिल सक्ता है? कुछ भी नहीं। इसलिए वेद 
भगवान कहता है कि भक्ति के योग्य केवल एक परमात्मा ही 
है । श्रज्ञानी श्रज्ञानता के वश होकर जड़ पदार्थों की पूजा 
करते हैं परन्तु वह जो ज्ञानी हैं, वह जो देवता हैं, वह जिनका 
हृदय ज्ञान से दीप्यमान है वह कदापि जड़ वस्तुश्रों की पूजा नहीं 
कर सकते, किन्त वह रात दित उसी परम पूज्य परमात्मा की 
भक्ति में मग्न रहते हैं वेद भगवान्‌ कहता है कि उस की भक्ति में 
मर्न रहना मनुष्य को मृत्यु से वचा सकता है। 
मत्यु क्या है? साधारण शब्दों में हम आत्मा से शरीर की 
पृथक्ता का नाम "मुत्यु? रखते हैं। यदि यह सत्य है कि ग्रात्मा की 
पृथकता से शरीर की मृत्यु हो जाती है तो जब परमात्मा ग्रात्मा 
के भी आत्मा हैं और वह आत्मा में इस तरह निवास करते हैं 
जिस तरह शरीर में ग्रात्मा निवासत करता है तो वह ग्रात्मा चेतन 
होता हुभ्रा भी मुर्दा समान क्यों नहीं होगा, जिसमें ईश्वर प्रेम 
नहीं है ? ईश्वर ही तो आत्मा का जीवन है । 
उपनिषद्‌ कहती है -- 
परमात्मा ही आत्मा के श्रोत्र का श्रोत्र है, परमात्मा ही 
झ्रात्मा के मत का मन है, परमात्मा ही आ्रात्मा की वाक्‌ शक्ति 
है और परमात्मा ही श्रात्मा का प्राणाधार है । इसलिए वेद 
भगवान्‌ कहता है-- 
परमात्मा को ग्रात्मा में श्रनूभव करना और उसी को हर्त्ता 
कर्ता ग्रनुभव करते हुए रात दिन उसी की शरण.में और उसी 
की भक्ति में ग्रपने ग्रापक्रो लीन रखना ही श्रात्मा का जीवन है, 
और उससे दुर हो जाना म्रर्थात्‌ उसकी भक्ति से शून्य जाना उसके 
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प्रेम से खाली हो जाना है। इस श्रात्मिक मृत्यु से मनुष्य उसी 
अवस्था में बच सकता है जव कि वह अमर परमात्मा को प्राप्त 
हो। मनुष्य जो कि स्वयं मृत्यु के. म्‌ ह में फंसा हुग्रा है उसकी 
पूजा करने से श्रात्मा इस ग्रात्मिक मृत्यु से नहीं बच सकता । 
जड़ पदार्थ जो कि स्वयं शून्य हैं, उनकी पूजा करने से भी आत्मा 
श्रात्मिक मृत्यु से नहीं वच सकृता। आत्मा का जीवन परमात्मा 
है उसी की भक्ति करने से, उसी की शरण लेने से, उसी के प्रेम 
में मग्न होने से, उसी की पनाह लेने से ग्रात्मा जीवन पा सकता 
है, मुकत हो सकता है। उपतिषद्‌ कहती है- 

परमात्मा ही एक मात्र आत्मा का आधार है और परमात्मा 
ही गात्मा के लिए सबसे श्रेष्ठ और परम पवित्र आहार है, 
परमात्मा ही ग्रात्मा के लिए पनाह है, वही इसके लिए मृत्यु के 
विरुद्ध एक सुरक्षित ढाल है, जो इस धार को अ्रपना आधार 
वनाता है, जो इस ग्राहार को अपने ग्रात्मा का आहार बनाता 
है, जो इस 85५ को अपने ग्रात्मा के लिए मौत के विरुद्ध 
Alun बनाता है, वही है जो मृत्यु से ऊपर हो जाता है 
र्थात्‌ ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है या दूसरे शब्दों में मुक्तित को 
प्राप्त होता है । मैंने कहा था कि लोग प्रश्‍न करते हैं कि 
ईशवर-भक्ति की क्या आवश्यकता है ? क्यों आवश्यकता है / यह 
अ्रब पता लग गया। यदि हम जड़ पदार्थों की भक्ति करते हैं. 
तो हम जड़ की ध्यांई विचार-शून्य, जीवन-शून्य, उत्साह-शून्य 
हो जाते हैं। यदि हम परमात्मा की भक्ति करते हैं तो हम में 
जीवन श्राता है, उत्साह ग्राता है, तेज ग्राता है, बल भ्रोर 
पराक्रम राता है वयोंकि यह एक साधारण बात है कि जितना 
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हम अल्प वस्तुओं की भक्ति करेंगे उतना ही हमारा विचार, 
हमारा जीवन, हमारा तेज, हमारा वल भी अल्प होगा परन्तु 
जिस कदर एक महान्‌ प्रभावशाली जीवन के आधार, आत्मा 
के प्राहार, सबेशक्तिमान्‌ तेजोमय प्रभु की पूजा करेंगे उसी 
कदर हम महान्‌ होते जावेगे। अपने ज्ञान के भण्डार वेद में 
-इश्वर हमें शिक्षा देते हैं कि हे मनुष्यो ! जड़ पदार्थों की पूजा छोड़ 
कर नित्य प्रति तुम यह प्रार्थना किया करो ¬ 
हे परमात्मन्‌ ! मैं तेरी भक्ति इसलिए करता हूं क्‍योंकि 
तू तेज है, तेरी भक्त द्वारा तेरे तेज को प्रोप्त कर सक्‌ | है प्रभो ! 
मैं तेरी भक्षति इसलिए करता हूं कि तू शक्ति है, मैं तेरी भक्ति 
द्वारा शक्ति को प्राप्त कर सकू'। हे परमात्मन्‌ ! मैं तेरी भवित 
इसलिए करता हू क्योंकि तु बलपुज है, मैं तेरी भक्ति के 
द्वारा इस बल को प्राप्त कर सक'। हैप्रभो ! मैं तेरी भक्ति 
इसलिए करता हू' क्योंकि तू जीवनाधार है मैं तेरी भक्ति के 
द्वारा इस आधार को प्राप्त कर सझू'। हे प्रभो! मैं तेरी 
भक्ति इसलिये करता हूं क्योंकि तू सहनशोल है, मैं तेरी 
भक्ति द्वारा सहनशील बन सक्‌। हे परमात्मन्‌ ! मैं तेरी भक्ति 
इसलिये करता हू क्योंकि तू सबको यथावत्‌ फल देने वाला है, मैं 
तेरी भक्तिति के दरारा इस न्यायशीलत्ता को ग्रहण कर सकू, 
“इत्यादि । 
ब्रह्म सम्बन्ध की आवश्यकता 
हमें इस वात का पता लग गया कि भक्ति क्या वस्तु है, 
और भवित की क्या, क्यों और किस लिए आवश्यकता है। श्रव 
“हमारे सामने दूसरी श्रवस्था ग्राती है । वह यह है कि हम ईश्वर- 
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भक्ति क्योंकर कर सकते हैं? लोग कहते हैं कि हम नित्य प्रति 
सन्ध्या करते हैं, परन्तु सन्ध्या में हमारा चित्त नहीं लगता । हम 
प्राणायाम करते हैं, परन्तु मन एकाग्र नहीं होता। हम प्रार्थना 
करते हैं, पर शान्ति नहीं मिलती । हम पाठ करते हूँ, मगर 
हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता । उनका यह कहना ठीक ही है क्योंकि 
जव तक यह पता न हो कि भक्ति की विधि क्या है, अथवा वह 
कौन से साधन हैं, कि जिनके करने से ग्रच्छा परिणाम निकल 
सकता है, तव तक केवल किसी क्रियामात्र से कुछ भी हाथ 
पल्ले नहीं पड़ सकता। जो बिना विधि के ईश्वर पूजा करते 
हैं, जो भक्ति और प्रेम की शर्तों को पूरा करने के बिना ईश्वर को 
हासिल करना चाहते हैं, वह कोहहू के बैल की न्यांई हैं, जो रात 
दिन एक ही चक्र में घूमता रहता है, वह समझता है कि आज 
मैं बहुत चला और शायद सैंकड़ों मील की दुरो परग्रा गया हू 
परन्तु जब आँख पर से पट्टी खुलती है तब वह बेचारा अपने 
आपको उसी स्थान पर देखता है जहाँ वह प्रातः काल खड़ा था । 
यही दशा हमारी सन्ध्या की है। 

यही हाल पाठ श्रौर जप का है। जब तक विधि और 
नियमानुसार कोई काम न किया जाय तब तक हम कितने ही 
घण्टे क्यों न आँखें बन्द किये बंठे रहें परन्तु कोल्ह के बेल की 
न्याई हमारे जीवन की चाल उसी जगह रहेगी | भ्राँखं बन्द 
करके कुछ काल बेठ जाना भक्ति या सध्या नहीं है। बगुला भी 
तो पानी के किनारे पर श्राँखे बन्द किये वा टाँग उठाये हुए घण्टों 
तक खड़ा रहता है। मछली पकड़ने वाला घण्टों तक पानी 
के किनारे. टिकटिकी लगाये साधु बना बेठा रहता है, मगर 
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केवल टिकटिकी लगा लेने से या ग्राँखें बन्द करके वेठ जाने से 
ईश्वरं-प्राप्ति नहीं हो सकती । ईश्वर-प्राप्ति के लिए भक्ति की 
आवश्यकता है, भक्ति की पहली शतं 'ब्रह्म सम्वन्ध” है । जव तक 
ब्रह्म के साथ ग्रात्मा श्रपने सम्वन्ध को अनुभव नहीं करता, तव 
तक वह ब्रह्मयज्ञ केसे कर सकता है । जब तक पिता और पुत्र 
कै सम्बन्ध का निश्चय न हो, तव तक पितृभक्ति केसे हो सकती 
है। जव तक राजा और प्रजा में कोई सम्बन्ध न हो तव तक 
राजभक्ति कंसे हो सकती है। जव तक स्त्री और प्रुष एक 
दूसरे के साथ अपने सम्बन्ध को अनुभव नहीं करते, तब तक 
उनमें पति और पत्नि-भक्ति का उदय कंसे हो सकता है और 
गृहस्थ-प्राक्षम क्योंकर भ्रानन्द भवन वन सकता है । दुनिया में 
जिस कदर क्लेश है, ससार में जिस कदर दुःख है, हमारे इदं 
गिर्दे जिस कदर हाहाकार है, जितनी चीख पुकार द्वै वह केवल 
परस्पर के सम्बन्धों में प्रनमेल के कारण है। सम्बन्ध तो है परन्तु 
यह पता नहीं कि यह सम्बन्ध क्यों है और कैसे है, इसलिए दुःख 
होता है। छोटी ग्रायु के बच्चे प्रौरवच्ची का विवाह कर दिया जाता 
है उनमें पति और पत्नी का सम्वन्ध कायम कर दिया है। परन्तु 
न लड़के को पता है कि यह सम्वन्ध क्या है और क्यों है, और इस 
सम्वन्ध में बंधने के कत्त व्य कया हैं भ्रथवा उसकी जिम्मेदारियाँ क्या हैं 
न ही लड़की को पता है कि इस सम्वन्ध में उसका क्या उत्तरदायित्व 
है। दोनों ही प्रज्ञान श्रवस्था में जोड़ दिये जाते हैं। परिणाम यह 
होता है कि दोनों ही दुःख में पड़कर रोते देखे जाते हैं। उनमें 
त एक दूसरे के लिये प्रेम है न भक्ति | जहां प्रेम न हो, जहां 
भक्ति न हो वहाँ ईर्ष्या, द्रषः परस्पर अ्रविश्वास,-परस्पर प्रहार 
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की अग्नि प्रचण्ड न हो तो क्या हो ! सम्बन्ध में बंधने से पहले 
सम्वन्ध को जानने की झ्रावश्यकता है। ईश्वर-भक्ति करने से 
'पहले ईश्वर के साथ भ्रपने सम्वन्ध को जानने की आवश्यकता 
है। राजभक्ति से पहले राजा और राजा के कत्तव्य को जानने की 
आवश्यकता है जिस राजा के भ्रधीन हमारे जान माल सुरक्षित हों, 
जिस राजा के ग्रधीन हम स्वतन्त्रता से भ्रपने धर्म कार्यो को कर 
रहे हों, शास्त्र आज्ञा देते हैं कि उसके लिये प्रजा के चित्त में राज- 
भक्ति हो। तव जिस महान्‌ प्रभु के आश्रय समस्त ब्रह्माण्ड के 
राजा और प्रजा सुरक्षित श्रपने ग्रपने कार्यो को कर रहे हों 
उस महान्‌ प्रभु की भक्ति करने से, जैसा कि मैंने पहले 
कहा है श्रात्मा आत्मिक मृत्यु से ऊपर हो जाता है। उस 
महान्‌ प्रभु के साथ ब्रह्म सम्बन्ध’ को जोड़ने की श्रत्यधिक 
आवश्यकता है । 
आत्मा ओर परमात्मा का सम्बन्ध 


यह 'ब्रह्म-सम्वन्ध' क्या है, इसको उपनिषद्‌ इस प्रकार वणान 
करता है । 

जैसे नदी का सम्वन्ध सागर से है। इसी प्रकार आत्मा का 
सम्बन्ध परमातमा से है । नाना प्रकार की नदियाँ रात दिन पर्वतों 
के शिखर से घने जंगलों श्र उजाड वियाबानों के अन्दर से 
प्रेम और भक्ति का गीत गाती हुई भ्रपने नाम श्रौर रूप को छोड़ 
कर प्रेमसागर में जाकर लीन हो रही हैं। सागर कया है? 
वेद में परमात्मा को सागर कहा गया है, इस आध्यात्मिक 
सागर के साथ हमारा वही सम्बन्ध है जो नदी का बाह्यिक 
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सागर के साथ है। तात्पर्य यह है कि पर्वतों के शिखर पर सेनिकली 
हुई नदी समस्त पहाड़ों श्रौर घाटियों को चीरती हुई मेदानों 
झौर बियाबानों को तय करती हुई उस वक्‍त तक आराम नही 
लेती, जब तक कि. वह सागर में जाकर लीन नहीं हो 
जाती, ठीक्र ऐसा ही हाल ईश्वर भक्ति परायण सच्चे भक्तों 
का है। जब वह समझ लेते हैं कि भक्ति क्या चीज़ है ओर 
ईश्वर के साथ इनका क्या सम्बन्ध है तो वह सम्बन्ध को सार्थक 
करते के लिए और ईश्वर में अपने ब्रात्मा का आधार श्रौर श्रानन्द 
पाने के लिए उस वक्‍त तक बराबर यत्न किये जाते हैं जव तक 
कि उसको हासिल नहीं कर लेते । उनके रास्ते में रुकावट 
आती हैं, विघ्न पड़ते हैं, कठिन पहाड़ चीरने पड़ते हैं, संसार 
की वस्तुओं में फंती हुई इन्द्रियों को दमन करना पड़ता है, लोहे 
के चने चबाने पड़ते हैं, परन्तु वह यह सब कुछ किये जाते हैं यहाँ 
तक कि ब्रह्म में स्थिर हो जाते हैं श्रौर वह इस ब्रह्म सम्त्रन्ध” के 
कायम होने पर ग्रात्मा ग्रौर परमात्मा के साक्षात्‌ दर्शेन करते हूँ । 
उस समय प्रात्मा इस सम्बन्ध का अनुभव कर लेता है कि 
इस सकल ब्रह्माण्ड में चारों ओर उसी एक सर्वव्यापक परमात्मा | 
का दृश्य है उसी की ज्योति चारों श्रोर फैल रही है। वही सब | 
ग्रात्माओं में विराजमान है, यह नाना प्रकार की रचना उसी | 
की शक्ति को प्रकट कर रही है, वह एक है, परन्तु श्रनेक प्रकार | 
की सृष्टि का रचने वाला है और हर रंग में उसी की छवि है, उसी | 
की ज्योति है। परमात्मा के जो सच्चे भक्त हैं, या जिन्होंने | 
यह जान लिया है कि ईश्वर की भक्ति ही मनुष्य को संसार रूपी | 
दुःख सागर से पार उतार सकती है, वह सकल ब्रह्माण्ड भें और ' 
| 
| 
है 
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प्रत्येक वस्तु में उसो का हाथ देखते हैं। उसी को सब में देखते 
हैं, और सव का उसी में देखते हैं । इकी प्रकार वह प्रतयेक 
प्रकार के इई_्या-द्रोष से ऊपर होकर परम सुख को प्राप्त होते 
हैं । ऐसे ही मनुष्यों को मुक्ति का आनन्द मिल सकता 
है उनको ही ईशवरभक्त कहा जा सकता है। उनकी भक्ति पूर्ण 
होती है क्योंकि वह ब्रह्म सम्वन्ध” को ग्रनुभव करने के पश्चात्‌ 
होती है। जब मनुष्य “ब्रह्म सम्बन्ध” को अनुभव कर लेता है 
तो फिर इसके और ब्रह्म के बीच में कोई वस्तु भी वाधा डालने 
वाली नहीं रहती, क्योंकि जव तक आत्मा श्रौ! परमात्मा के 
दरम्यान कोई भी बिघ्न डालने वाली वस्तु उपस्थित रहती है तब 
तक ब्रह्म सम्वन्ध” स्थिर नहीं रह सक्रता। यह मेरा है, यह तेरा 
है, यह मैं हु, यह वह है-इश प्रकार के विचार श्रौर इस प्रकार 
की अवस्था होने पर कदापि आत्मा और परमात्मा में बह्म 
सम्बन्ध कायम नहीं हो सकता । श्रुति कहती है = 

वह जो परमात्मा को प्राप्त - कर लेते हैं, उनकी ब्राँखों पर 
से मेरेग्रौर तेरे का परदा उठ जाता है, उनके लिये न मेरा 
बाकी रहता है नतेरा। उनक़ो सव जगह और सवमें उसी 
प्रब्रह्म परमात्मा का दृश्य दिखाई देता है । उनके लिए मोह 
कहां और शोक किसका ? क्योंकि जव उनके सामने परमात्मा 
की भक्ति और परमात्मा के प्रेम के अतिरिक्त ग्रनित्य ग्रौर असार 
पदार्थों की भक्ति और प्रेम ही न रहा तो फिर मोह किससे और 
शोक किसका ? उनके लिए न न आये की खुशो और न गये का गम। 
ईश्वर प्रेम में डूबा हुआ आत्मा भक्ति और प्रेम का आनन्द लेता 


हुआ श्रनायास ही बोल उठत। है :-- 
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चह एक प्रकार से एक ग्रनित्य वस्तु की न्याई मुर्दा है । मैं कह चुका 
हुः कि ईश्वर-प्रेम ही श्रात्मा का जीवन है । यदि आत्मा 
में इश्वर-प्रेम नहीं है तो वह चेतन होता हुभ्रा भी अचेतन 
है। एक ईश्वरभक्त ने ईशवर-प्रेम के विषय में कहा है- 
“जा घट प्रेम न संचरे सो घट जान मसान । 
जैसे खाल लोहार को इवास लेत बिन प्राण ॥” | 
लोहार की खाल सांस लेती नज़र ग्राती है, वायू को भ्रन्दर | 
ले जाती है और बाहर निकालती है। भट्टी जल रही है, लोहा | 
‘पिघल रहा है, सभी काम होते नज़र आते हैं, परन्तु श्रन्त में | 
“वह खाल, खाल ही है, प्राण नहीं है। ठीक उसी प्रकार ईश्वेर-प्रेम 
'के विना मनुष्य नाना प्रकार के कमें करते देखे जते हैं । प्रातः 
से लेकर सन्ध्या पर्यन्त इधर उधर भागते रहते हैं। पूजा पाठ 
भी करते हैं परन्तु यह सब कुछ करके भी वह सन्ध्या के समय 
देखते हैँ कि उनका ग्रात्मा शून्य है - उसमें कोई लुटि है, जो बाह्य! 
वस्तुओं और वाहिर के पदार्थो से पूर्ण नहीं की जा सकती। 
वे रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, चलत हैं, नाना प्रकार 
के भोग भोगते हैं , परन्तु फिर भी उनके प्रन्दर से यही आवाज़ | 
आती है कि श्रात्मा शून्य है, तृप्ति नहीं हुई। | 


तृप्ति कंसे हो ओर किससे हो 


WR Tl FRE WS BSR SE 


मैंने कहा है कि आत्मा चैतन्य वस्तु है, चैतन्य की तृप्ति के 
लिये चेतन्य शक्ति की आवश्यकता है। वह चैतन्य शबि 
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परमात्मा है | यह जो श्रात्मा के भीतर शून्यता प्रतीत होती है । 
आत्मा के अन्दर से वारम्वार यही श्रावाज ग्रा रही है, कि नाना - 


प्रकार के भोगों के भोगने पर भी वह शून्य है, यह आवाज़ किस 
चीज़ a श्रभिलाषा रखती है? शून्य स्थान किस वस्त की 
ग्रनुपस्थिति को प्रकट करता है? यह ईश्वर प्रेम की अनपस्थिति 


का चिन्ह है। अन्दर से ग्रावाज आ रही है कि मैं ग्रशान्त ह्‌ । 
मनुष्य अन्दर की शान्ति के लिए मद्य पान करता है, धन एकल्न 


करता है, नाना प्रकार के भोग भोगता है, परन्तु फिर वही 
आवाज़ आती है “मैं श्रशान्त हू, मुझे मेरा भोजन दो, मझे मेरे 
सखा, मेरे बन्धु, मेरे प्रेमास्पद, मेरे प्यारे के दर्शन करवाझो, ताकि 
मुझे शान्ति मिले। वह प्रेमास्पद, वह श्रात्मा का प्यारा, वह 
श्रात्मा का सखा कौन है? वेद भगवान्‌ कहता है- 

आत्मा का सखा, आत्मा का मित्र, आत्मा का आनन्द 
परमात्मा है। वही इसका प्यारा है, वही इसका प्रेमास्पद है, 
जव संसार के असार पदार्थ इन दोनों के बीच में आकर 
विघ्न डालते हैं, तभी आत्मा विलबिलाने लग जाता है, 
दुःखी होता है, और श्रशान्ति से भर जाता है। क्योंकि यह एक 
साधारण सी वात है किजो जिसका ग्राहार हो, उससे उसके 
आहार को छीन लो, जो जिसका ग्राधार हो, उससे उसके आधार 
को दूर करदो तो स्वाभाविक दुःख और ग्रशान्ति होती है। 
आत्मा का आहार परमात्मा है। वायू हमारे लिये कितनी 
कल्याणकारी है। यदि वायु न हो तो हम कुछ मिनटों में मर 
जाय । परन्तु जब इसी वायू में मछली को पानी से वाहिर निकाल 
कर रख दिया जाता है तो यही वायु जो हमारे लिये प्राण का 
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आधार है, मछली की मौत का कारण होती है। इस लिए कि 
मछली का ग्राधार पानी है। 
ग्रात्मा का श्राधार परमात्मा है, ग्रात्मा परमात्मा से दूर होकर 
कदापि शान्ति उपलब्ध नहीं कर सकता, आत्मा का परमात्मा के 
साथ वही सम्बन्ध है, जो नेत्र का रूप के साथ है, यदि रूप न हो तो 
नेत्र किसी काम के नहीं । नेत्र उसी समय तक नेत्र हैं, जव तक कि 
उनके साथ रूप विद्यमान है। रूप को नेत्रों से दूर कर दो चारों 
ओर अन्धकार छा जायगा। श्रमावस की अन्.री रात्ति में नेत्र 
तो मौजूद होते हैं, परन्तु रूप लोप हो जाता है यही कारण है 
कि कुछ दिखाई नहीं देता । ग्रात्मा नेत्र हैं और परमात्मा उनके 
लिये रूप है। यदि ग्रात्मिक नेत्नों के लिये पारमार्थिक रूप उप- 
स्थित नहीं है, तो श्रमावस की रात्रि की न्यांई आत्मा होता हुग्रा 
भी अंधेरे में ठोकरें खाता फिरता है और ग्रशान्त रहता है। 
आत्मा श्रौर परमात्मा का परस्पर वही सम्वन्ध है जो सुगन्धि 
का पुष्प के साथ है, या रंग का पुष्प के साथ है। यदि पुष्प में 
सुगन्ध नहीं है, , रंग नहीं है, कोमलता नहीं है तो वह पुष्प नहीं 
है प्रत्यृत्‌ एक सूखा हुश्रा कंटक प्रतीत होता है। ग्रात्मा पुष्प है 
परन्तु परमात्मा उसकी सुगन्धि है। यदि ग्रात्मा में यह सुगन्धि 
नहीं है, तो इसमें क्या सदेह है कि श्रात्मा पुष्प होता हुश्रा भी 
मधुमक्खियों और भंवरों को भ्रपनी ग्रोर आकर्षित नहीं कर 
सकेगा । जिस ग्रात्मा में परमात्मा रूपी सुगन्धि विद्यमान है, 
जिस आत्मा पर परमात्मा की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है, वह 
स्वाभाविक ही मनुष्यों को भ्रपनी ओर ग्राकषित कर लेता है। 
मधुमकख्ली को पुष्प की श्रोर आकर्षण करने वाली कौन सी वस्तु 
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है? वह उसकी सुगन्धि और रूप ही है । पुष्प से सुगन्धि को 
पृथक्‌ कर दो, पुष्प किस काम का ? फूल से इसकी कोमलता 
को दूर कर दो, फूल सुखा कंटक रह जायगा। स्त्री की 
शोभा उसकी लज्जा है। यदि स्त्री में लज्जा नहीं है तो वह 
यतिवूता नहीं है, वह द्वार द्वार पर ठोकरें खाती फिरेगी । इसी 
प्रकार जिस आत्मा में ईश्वर प्रेम नहीं है, अथवा जो ब्रह्म के साथ 
“ब्रह्म सम्बंध, को श्रनुभव नहीं करता, वह उससे विमुख होक़र 
एक निर्लज्ज स्त्री की न्यांई पदार्थों अथवा भ्रन्य मनुष्यों को ही 
अपना उपास्यदेव समझ कर ठोकर खाता फिरता है और इसके 
आत्मा को कदापि. शान्ति प्राप्त नहीं हो सकती । जब आत्मा को 
इस ब्रह्म-सम्बंध का पता. लग जाता है तो यह बात स्पष्ट हो 
जाती है कि जिसकी हमको भक्ति करनी है वह क्या है और कहां 
है । श्रुति बताती है-- 


वह परब्रह्म इस सवं ब्रह्माण्ड में श्रोत प्रोत है, उसी की 
शक्ति से यह ब्रह्माण्ड चक्कर खा रहा है। मूर्य्य चन्द्रमा पृथ्वी 
सर्वं नक्षत्रों को वही गति दे रहा है, वह दूर से दूर और समीप से 
समीप है। श्र्थात्‌ जिस श्रात्मा में उसका प्रेम नहीं है, जो उसकी 
भक्ति से शून्य है. वह चक्षुहीन है, उसके लिये परमात्मा बहुत 
दूर की वस्तु है। वह उसको उपलब्ध नहीं कर सकता । परन्तु 
जिस श्रात्मा में ईश्वर प्रेम का समुद्र लहर मार रहा है, 
जिसकी श्रांखें खुल गई हैं, जो उसकी भक्ति के रंग में रंगा जा 
चुका है, परमात्मा स्वतः उसके अन्दर भ्रपने श्राप बस रहा है। 
उसे आवश्यकता नहीं कि वह उसे वाहिर की वस्तुओं में ढृण्ढे । 
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उसको श्रावश्यकता नहीं कि वह उसको जड़ पदार्थो में ढूण्ढता 
फरे। उसका प्रेमास्पद उसके अन्दर ही विद्यमान है। श्रुति 


कहती है, वह परमात्मा हमारे आत्मा में विद्यमान है, वह इसके [ 


अन्दर और वाहिर व्याप्त है। यहां पर प्रश्‍न उत्पन्न होतां है कि 
जब वह्‌ हमारे भ्रन्दर ही विद्यमान है, जव वह हमारे आत्मा में 
ही श्रोत प्रोत हो रहा है तो फिर हमें उसकी भक्ति करने की 
क्या आवश्यकता है और उसके साथ "ब्रह्म सम्बन्ध” स्थापित करने 
की क्या आवश्यकता है? 

मैं कहता हुं कि जब तक आत्मा और परमात्मा में यह 
ब्रह्म सम्वन्ध’ स्थिर नहीं होता, जब तक आत्मा इस बात का 
अनुभव नहीं कर लेता कि इसका ब्रह्म के साथ वास्तव में टट 
सम्वन्ध है, और जव तक वह इस सम्बन्ध के द्वारा परमातमा से 
अपना ात्मिक भोजन प्राप्त नहीं करने लग जाता, तब तक 
अवस्था बिल्कुल शुष्क और शन्य रहती है । यदि नदी का जल 
सूख नहीं रहा है तो केवल इसलिये कि नदी का सम्बन्ध सागर 
के साथ है और नदी का जल सागर में गिरता है, सागर इस 
जलको सूर्य की किरणों द्वारा ऊपर उठाता है, ग्रौर बादलों के 


रूप में नदी के मुख में डालता है। यदि समुद्र न हो, अथवा नदी | 


का समुद्र के साथ संबन्ध न हो तो नदी सूख जाय, समुद्र ही तो 
इसके मुख में जल डालता है भ्रौर इसको जीवित रखता है, जिन 


तालाबों या छुप्मड़ों का समुद्र या किसी नदी के साथ सम्बन्ध | 


नहीं होता उनका पानी खराब हो जाता है और वे सूख जाया 
करते हैं । 
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पौराणिक भाई गंगा की पूजा करते हैं, उसके जल को 
पवित्र समझते हैं । परन्तु यदि गंगा का समुद्र के साथ 
सम्वन्ध न हो, समुद्र अपने सम्बन्ध के द्वारा गंगा के मुख में 
पवित्र जल न पहुंचाए तो गंगा, गंगा नहीं रह सकती 
. उसका जल शुद्ध नहीं रह सकता | वह सूख जाय, श्रौर छप्पड़ 
के पानी की तरह विकृत हो जाए। यही दशा आत्मा की है । 
आत्मा की आवश्यकता है कि वह अपने से महान्‌ की शरण ले, 
क्योंकि जब तक बह ग्रपने से महान्‌ शक्ति की शरण नहीं लेता 
तव तक शक्ति नहीं पा सकता। वह जीवन-लाभ नहीं कर 
सकता । मैंने कहा है कि वेदों में परमात्मा को समुद्र कहा गया 
है, श्रुति ने आत्मा को नदी बताया है। आत्मा रूपी नदी का यदि 
परमात्मा रूपी समुद्र के साथ संवन्ध नहों है तो यह नदी सूख 
जायगी । वस ! ग्रात्मिक शक्ति के लिये, आत्मा को सरस रखने 
के लिए ईश्वर-प्रेम और ईश्वर भक्ति की आवश्यकता है और _ 
ईश्वर भक्ति के लिये सब से पहली शर्ते ब्रह्म सम्बन्ध का कायम 
होना. है । 

श्रवण; मनन ओर कोतंन । 

केवल “ब्रह्म सम्बन्ध’ को उपलब्ध करने मात्र से ही ई!वर - 
भक्ति या ईश्वर-प्रेम की अवस्था आरम्भ नहीं हो जाया करती । 
यह सम्वन्ध दिन प्रतिदिन गूढ़ और दृढ़ करने के लिये तीन चीज़ों 
की ग्रावश्प्रकता है-अर्थात्‌ श्रवण, मनन और कीन । 

यह तीन साधन इस सम्बन्ध को वू करने के लिए भ्रति 
आवश्यक हैं। श्रवण क्या है? जहाँ ईश्वर की भक्ति का वर्णन 
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हो रहा हो, जहाँ ईश्वर-प्रेम की कथा हो रही हो, जहाँ ईश्वर- 
भक्त बैठे हुएं ईश्वर की भक्ति के विषय में कुछ विचार कर रहे 
हों वहाँ श्रद्धा पूर्वक जाकर बैठना श्रौर: जो कुछ वे कह रहे 
हों, उसको ध्यान पूर्वक सुनना ही ईश्वर का श्रवण” करना है। 
सुनने के पश्चात्‌ मनन करने की ग्रावश्यकता है श्रर्थात्‌ जो कुछ 
हमने सुना है उस पर विचार किया जाय, चितन किया जाय और 
उसको अपने ग्रात्मा में धारण किया जाय । जितना हम विचार 
करते हैं, उतना ही हम पर उसका रंग चढता जाता है और 
यह एक स्वाभाविक सी बात है कि जिस चीज का आत्मा अधिक 
जाप करता है अर्थात्‌ जिस चीज का इस पर अधिक रंग चढ़ा 
होता है वह उठते बेठते उसी का ग्रधिक कीतन करता है। 
यदि हुम कृसंगत में जाते हैं श्रथवा अश्लील -बात सुनते हैं, तो 
हमारे मन में भी ग्रपवित्र ही भाव उठते हैं। सोते समय भी हमें 
ग्रपवित्न ही स्वप्न श्राते हैं, क्योंकि जो कुछ हम श्रवण या मनन 
करते हैं उसका हमारे सूक्ष्म शरीर पर प्रभाव पड़ता रहता है, 
प्रत्यृत हमारा सूक्ष्म शरीर वनता ही हमारे विचारों से है, हम 
अपने विचारों से अपने सूक्ष्म शरीर क्रो जिस प्रकार का भी 
चाहें बना सकते हैं; ग्रौर इस पर जो भी रंग चढ़ाना चाहें, 
चढ़ा सकते हैं, जेसे हमारा बाहिर का स्थूल- शरीर जिस प्रकार 
का हम भोजन पाते हैं, उसी प्रकार का वनता है यदि हम खराब 
भोजन पाते हैं तो हमारा शरीरः भी दुर्बल, शक्ति हीन तथा 
रोगों का घर बनता जाता है। इसी प्रकार यदि हम अपने ग्रात्मा 
को श्रशुद्ध भोजन देते हैं, हम बुरी वाते सुनते हैं, बुरा ही 
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बिन्तन करते हैं तो हमारा सक्ष्म शरीर भी वैसा ही ब्रा 


वनता जाता है। शास्त्र कहते हैं-- 
जिस प्रकार के विचारों में मन मग्न रहता है, उसी प्रकार 


के शब्द भी उसके मुख सेःनिकलते हैं भ्रौर जिस प्रकार के शब्द उसके 
मुख से निकलते हैं, उसी प्रकार के वह कर्म भी करता है। और 
जिस प्रकार के वह कर्म करता है, उसी प्रकार का उसको फल मिलता 
यदि मन में ग्रच्छा चिन्तन हो तो वाणी से भो अच्छे ही शब्द 
निकलते हैं । परन्त मनुष्य वही कुछ मनत करता है जो कुछ श्रवण 
करता है। इसलिए श्रवण की महिमा सबसे पहले कही गई है। 
तुलसीदास जी ने कहा है-- 

सुत दारा अरु लक्ष्मी, पापी के भी होय.। 

सन्त समागम प्रभु कथा, 'तुलसी' दुलंभ दोय ॥। 

्रर्थात धन, दौलत, स्त्री, सन्तान सांसारिक ऐश्वर्य यहःतो 
पापी से पापी मनुष्य को भी प्राप्त हैं। उनको पाकर कोई: भी 
मनुष्य शान्ति नहों पा सकता । शान्ति का उपाय केवलमात्र ईश्वर 
का प्रेम और ईशवर-भक्ति होता है । वह कहाँ से प्राप्त होता है और 
क्यों कर मिलती है? ईश्वरभकतों को संगति करने से और उनके 
वचनोंईको श्रवण करने से। उपनिषद्‌ में लिखा है - 

अरे ! संसार के सुखों में संसार के विषयों में उन्मत्त होने 
वाले आत्मा ! उठ, जाग, और ईश्वर भक्तों की संगति में बेठ। 
ईश्वर कथा का श्रवण कर | संगति में बैठने और ईश्वर कथा का 
श्रवण करने की क्या आवश्यकता है? क्यों न हम नाच रंग सुनें 
क्यों न हम खेल तमाशों में सम्मिलित हों? क्‍यों न हम संसार 
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के ्रातन्द को भोगे? यह ईश्वर प्रेम की पुकार ईश्वर भक्ति 
का जंजाल कौन सहे? वात ठीक है। ईश्वर-प्र म एक कठिन 
बात है, ईश्वरभक्ति एक दुर्लभ वस्तु है, सांसारिक सुखो में 
और संसार के खेलों में फंसा हुम्रा श्रात्मा इस ओर ध्यान नहीं 
देता । उपनिषद्‌ कहती है कि ईश्वर-प्रेम एक छुरे की धार 
है। जो इस पर पग रखता है, वही कट जाता है। कटने र 
यह प्रयोजन नहीं कि वह मर जाता है, प्रत्युत्‌ उसके अन्दर डे 
मैल होती है, वह दूर हो जाती है। जैसे सुनार की भट्टी में 
सुवणा को जलाने और पिघलाने से उसकी मल दूर हो जाती है, 
ठीक उसी प्रकार ईश्वर-प्रेम की भ्रग्नि में आत्मा को जलाने ये 
उसकी मैल दूर हो जाती है। परन्तु प्रेम का प्याला कौन पी 
सकता है, इस प्रेम की ग्नि में कोन जल सकता है ? एक ईश्वर- 
भक्त ने कहा है -- 

“प्रेम प्याला जो पिए, सीस दक्षिणा दे । 

लोभी सीस न दे सके, नाम प्रेम का ले ॥ 


काम, कोध, लोभ, मोह में फंसा हुआ मनुष्य क्या सीस दें 
सकता है, वह ईश्वरःप्रेम का श्रानन्द क्या ले सकता है! आत्मा 
एक समय में एक ही पदार्थ का आनन्द ले सकता है। जो मनुष्य 
सांसारिक सुखों एवं सांसारिक भोगों के श्रानन्द में ही ड्बा रहा 
है, वह इस सुख के मार्ग को छोड़ कर ईश्वर-प्र म के शुष्क 
मार्ग पर कैसे चल सकता है ? इसीलिए उपनिषद्‌ में लिखा 
है कि ईश्वर-प्रेम या ईश्वर प्राप्ति का मार्ग छरे की धार हैं 


और यह भ्रति संकुचित है, अ्तिकठिन है। इस पर चलना करिसी 
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। विरले का ही काम है। परन्तु इसके साथ ही यह भी सत्य है 
' है कि एक वार आत्मा में ईश्वरप्रोम की लहर उठे, ग्रात्मा में 
¦ ईश्वरभक्ति का सोत जारी हो जाय फिर इससे अधिक आ्रानन्द 
| देने वाली कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती । मनुष्य को एक बार्‌ः 
| ईश्वर-प्रेम का चसका पड़ जाय, फिर वह वारम्वार 
| उसी की ओर जायगा। उसी का श्रवण करके उसको आनन्द 
आता है, उसी का मनन करके उसको सुख मिलता है, और वह 
रात दिन उसी का कीर्तन करता रहता है। इसी प्रकार इसके 
सक्षम शरीर में एक परिवर्तन होता जाता है यहाँ तक कि धीरे 
धीरे उत्तका कुल शरीर ही ऐसा बन जाता है कि वह ईश्वरप्रेम॑, 

|ईश्वर-भक्ति में तद्रूप हो जाता है। ; 
। जैसे साफ और शुद्ध जल शुद्ध और पवित्र जल में डालने से 
ror vars 
| पवित्र, शुद्ध और निर्मल होकर ईश्वरप्र म में तद्रूप हो जाता है। 

| परन्तु ऐसा तब होता है, जबकि श्रात्मा के ऊपर से मैल के पर्दे” 
हर हो जाते हैं। यह मैल ईश्वरप्रेम की अग्नि में जाने से ही दूर 
।हो सकती है, रौर यह ईश्वर प्रेम तब ही उत्पन्न हुआ करता है. 
जबकि मनुष्य ईश्वर के विषय में श्रद्धापूर्वक श्रवण करता रहे 
भौर जो कुछ श्रवण करे उतत पर विचार करे, और जो विचार 
करे उसी का फिर कीर्तन करे अर्थात्‌ जहाँ जाये उसका यश गाये, 
उसकी महिमा का कीर्तन करे। यदि इसने श्रवण और मनन के 
हारा अपने आत्मा को ईश्वर-प्रेम में दृढ़ कर लिया है तो फिर 
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आनन्द की धारा इसके ग्रन्दर बहने लगती है, प्रेम का सागर इसके ' 
अन्दर लहरें मारने लगता है और वह हर समय ही ईश्वर प्रेम. 
में मग्न रहता है । 

तन, मन, धन का समपंण 


श्रवण मनन और कीर्तन इन तीनों साधनों के पश्चात 
समर्पण, की श्रवस्था ग्राती है। जब इशवर-भक्त में इंशवर-प्रेम | 
का उदय होता है तो वह ग्रपना सत्र कछु'उसी के समर्पण कर 
देता है, परन्तु समर्पण को मंजिल श्रति कठिन है यह अत्यन्त! 
कठिन घाटी है | परन्तु सत्य यह है कि जव तक यह तीन प्रकार का, 
समर्पण नहीं होता, तब तक ईश्वर भवित पूणां नहों होती । समर्पण 
के बिना यह तो सम्भव है कि ईश्वर भक्त के मन में परमात्मा 
के प्रेम' की तरंगे उठती हों, परन्तु वह चिरस्यायी नहीं हो क्षकतीं | 
वंह देखता है कि एक समय वह ईश्वर प्रेम का मतवाला हो 
जाता हैँ, पर दूसरे समय में उसका आत्मा विल्कल शंन्य और 
शुष्क रह जाता है । इसका का कारण क्या है? जैसे मैंने पहले कहां 
है ग्रात्मा चेतन है। चेतन आत्मा के लिये चेतन शक्ति है 
आ्राश्यकता है चेतन ग्रात्मा- चाहता है कि वह अ्रपने चेतन सखा! 
चेतन बन्धु परमात्मा के संग रहे। वह इसके समीप जाता भी है 
परन्तु इसने ग्रभी तक तन, मन, धन का समर्पण नहीं किया । 
इसलिये इस समीपस्थ अवस्था में इसको जब ही अपने तन, म 
या धन का ख्याल आता है. वह भ्रपने सखा से दूर हो जाता 
और प्रेम में विध्त पड़ जाता है यदि इन सर्व वस्तुओ्रों ! [ 
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परमात्मा में स्वाहा कर दिया जाय तो फिर इसके पीछे आत्मा नहीं 
| भटकेगा। हमको यह देखना है कि इनका समर्पण कैसे हो सकत 
[| है ? तन का समर्पण बड़ा सहज है, धन का सा 
| भी वड़ा सहज है परन्तु मन का समर्पण बड़ा 
| कठिन है। मन वड़ा ही चंचल और शीघगामी है। इश्वर भक्त 
| अपने तन और धन को समर्पण करके मन को भी समर्पण 


करना 
| चाहता है । 


। किन्तु वह देखता है कि मन उसके बश में नहीं आता | 
[| वह सोचता है कि इसको क्योंकर वश में करे और कैसे इसको 
|| ईश्वर प्रोम की वेदी पर चढ़ाये । हुम स्यूल वस्तुश्रों का समर्पण 
| बहुत जल्दी श्रौर सुगमता से कर सकते हैं। मगर जो चीज़ 
जितनी ज्यादा सूक्ष्म होती है, उसी कदर हमारे लिये उसका 
|| पकड़ना और समर्पण करना कठिन होता है। मन जो ग्रति सूक्ष्म 
और शीघूगामी है, उसका वश करना बड़ा दुष्कर है। परन्तु मन्न 
| के समर्पण से पहले तन का समर्पण आवश्यक है, क्योंकि मन 
| तन के सहारे पर ही कल्लोल करता है। यदि तन को पहले 
| ईश्वर-प्रम की वेदी परन्यौच्छार कर दिया जाय तो फिर मन 
| का समर्पण कर देना बड़ा सुगम हो जाता है। प्राचीन काल में 
| जो यज्ञ रचाये जाते थे, तो उनमें ऋषि मुनि इसी प्रकार का 
। बलिदान किया करते थे। उनमें पशुवध नहीं होता था, प्रत्यृत 
| वह अपनी पशु-इन्द्रियों को उनमें बलिदान किया करते थे | वह 
ह अपने तन को ईश्वर प्रेम की वेदी पर स्वाहा करते थे। वह एक 
| पप का समय था, पशु इन्द्रियों को मार कर तन, मन रौर धन 
को परमात्मा के समर्पण करके ईश्वर प्रेम की अग्नि में स्वाहा 
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कर देने का ज़माना था। जव मनुष्यों की अवस्था प्रतित हो 
आई और तप के श्रधिकारी न रहे, सांसारिक विषयों में फंस गये, 
इन्द्रियों को स्पौच्छावर करने की वजाय उनको मोटा करने 
लग गये तो उन्होंने वजाय इन पशु-इन्द्रियों की कुर्बानी के 
पशग्रों का वध करके यज्ञ में डालना शुरू कर दिया श्रौर पशु 
इन्द्रियों की कूर्वानी पशुश्रों की कूर्वानी में परिवर्तत कर दी 
गई। कष्ण भगवान्‌ ने कहा है कि यज्ञ कई प्रकार के हैं। 
सवसे उत्तम यज्ञ पशु-इन्द्रयों का बलिदान है। श्रावश्यकता है 
कि मनष्य आँख की कूर्वानी करे, कान की कूर्वानी करे, नाक 
की कर्वानी करे और हाथ-पाँव की कुर्बानी करे | इन सव अंगा 
को एक एक करके ईश्वर के लिए न्यौच्छावर करे। यह जे 
कहा जाता है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनि पशुओं के आ 
कांट काट कर यज्ञ में डाला करते थे, मिथ्या है । व 
पशग्रों के अंग काट कर यज्ञ में ग्राहुति नहीं देते थे हि. 
वह भ्रपने अगों को एक एक करके ईश्वर के समर्प 
करते थे । | 
इन्द्रियों की कुर्बानो क्या है ? | 

आँख का विषय रूप हैं। जहाँ वह सुन्दर वस्तु ; 
वहाँ ही इसके पीछे हो लेती है, चाहे इसमें पाप हो अथवा पुष्य 
इस प्रकार रूप के पीछे भागने वाली आँख श्रनेक बार मपू 
को गिराने का कारण बनती है। कितने ही ऋषियों मुनियों 
तप केवल भ्राँख की कुर्बानी न होने से भंग हो गया । 
स्त्री को देखा, आँख उसके पीछे हो ली। सुन्दर वस्तुओं 
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देखा आँख उनके पीछे भाग निकली, तो मन भी उधर चल पड़ा । 
जव मन चल पड़ा तो फिर तन की क्या शक्ति थी जो उसका 
साथ न देता | परिणाम यह हुआ कि आँख ने उनके सारे यज्ञ 
को भस्म कर डाला और उनका सारा तप मिट्टी में मिल गया । 
इसीलिए ऋषि लोग इस वात पर जोर देते थे, कि अपने एक एक 
अंग को परमात्मा के सामने समर्पण किया जाय | इसी प्रकार 
कान का विषय क्या है? जव वह मीठी आवाज़ या शब्द्‌ को 
सुनता है, तो झट उधर भाग निकलता है, उसके साथ मन 
भी दौड़ने लगता है। मन के साथ तन भी गति में म्रा जाता 
है । परिणाम फिर वही होता है कि यज्ञ में विघ्न पड़ जाता है। 
ऋषियों को श्रावश्यकता प्रतीत हुई कि कान का भी इस यज्ञ 
में वलिदान कर देना चाहिए । इसी तरह नाक का विषय है 
सूघना । जब वहू किसी सुगन्धि वाली वस्तु को सु'घता है, 
तो उसमें लिप्त हो जाता है, उसके लिप्त होने से मत भी 
उसी ग्रोर जाता है । मन के हिलने से यज्ञ में फिर विघ्न 
पड़ता है। 

इसीलिये ऋषियों ने देखा कि यज्ञ को सफल करने के 
लिये और इसको सम्पूर्ण बिघ्नों से बचाने के लिए नाक का भी | 
समपंण करना ग्रावश्यक है । जिह्वा का विषय रस है। जिह्वा 
किसी स्वादवाली वस्तु को चखती है रौर उसी में फंस जाती 
है। दिल चाहता है कि वही स्वाद वाली वस्तु फिर मिले तो 
अच्छा है। मन उसी चीज़ के लिए भागने लगता है। मन के 
भागने से यज्ञ में फिर विघ्न पड़ता है। ऋषियों ने देखा कि 
जिह्वा भी यज्ञ में विघ्न डालती है उसको भी समर्पण करने की 
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आवश्यकता है। इसी प्रकार एक एक अंग को जो ईश्वर भक्ति 
के यज्ञ में बाधा वा विघ्न डालता था बलिदान कर । 
परन्तु बलिदान का तात्पर्यं यह नहीं था कि वह इन अग को 
काट काट कर अग्नि में ग्राहुति देले थे। नहीं वहिक वह उनको 
उनके विषयों से रोकते थे । वह उन सारे मार्गों को रोक 
देते थे कि जिनके द्वारा चंचल मत वाहर को भाग 
जाता है उनका सारा यज्ञ इस मन को वशीभूत करने 
के लिये होता था, क्योंकि “मन जीते जग जीत है, मन हारे जग 
हार” । इन्द्रियों को इनके विषयों से रोकना श्रति कठिन कार्य 
है, क्योंकि यह इन्द्रिये हो हूँ कि जिनके द्वारा मन इधर उधर 
डाँवांडोल हो रहा है प्रौर वश में नहीं आता । यदि इनका निरोध 
हो जाय तो फिर मन का वश कर लेना सहज है। पातञ्जलि मुनि 
योगशास्त्र में कहते हैं :-- ; 
बित्त को वृत्तियों का निरोध ही योग है । चित्त की वृत्तियों 
का निरोध ही महायज्ञ है इस महायज्ञ में इन सव इन्द्रियों की 
बलि को श्रावश्थकता है। 
भगवान्‌ बुद्ध ने इसी यज्ञ की महिमा प्रकट करने के लिए 
अपने भिक्षुश्रों से कहा था कि यज्ञ का तात्पर्यं पशु वध नहीं 
हैं। भगवान्‌ बुद्ध के समय पशु हिसा बहुत ही थी, मूर्ख और 
्रज्ञानी' जन पशु-इन्द्रियों की कुर्बानी को छोड़ कर पशुभ्रों की 
कुर्वांनी करते देखे जाते थे ' परन्तु भगवान्‌ बुद्ध ने इनको समझाया 
कि कूर्वानी का तात्पर्य पशुओं का बलिदान नहीं है, वल्कि श्रपनी 
इन्द्रियों का वलिदान है । भगवान्‌ बुद्ध श्रपने भिक्षुश्रों को उपदेश 


“करते हैं, “भिक्षुओ ! यह एक श्राश्‍चर्यंजनक दृश्य है कि इस 
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महायज्ञ में जव तक आँख को नहीं जलाया जाता, जब तक 
नाक को नहीं जलाया जाता, जब तक हाथ पाँव को नहीं जलाया 
जाता, जव तक मन को नहों जलाया जाता, 'तवं तक यज्ञ की 
पूर्ति कठिन है। मैं देखता हाँ कि इस अग्नि में खे जल रही 
हैं, कान जल रहे हैं, नाक जल रही है, हाथ जल रहे हैं, मन जल 
रहा है श्रर्थात्‌ सव पशु-इन्द्रियाँ जल कर भस्म हो रही हैं। ` यह 
यज्ञ तप का यज्ञ है जव तक कोई मनुष्य तप के यज्ञ में अपनी 
सर्वे इच्छाओं को वलिदान नहीं कर देता, तव तक उसका यह 
यज्ञ पूणं नह हा सक्ता” । तात्पर्य यह्‌ हुँ कि ईश्वर प्राप्ति 
के लिये एक यज्ञ की जरूरत है, ईश्वर प्रेम रूपी अग्नि की झाव- 
श्यकता है जिसमें मनुष्य अपनी सर्व इन्द्रियों, अपनी सर्व इच्छाओं 
को भस्म कर दे। ऐसा किए बिना वह शुद्ध और पवित्र केसे 
हो सकता हैँ । इन्द्रियों की कर्बानी यही है कि उनको उनके विषयों 
से रोका जाय । 

एक राजा की कहानी मशहूर हे, कि उसने अपनी तमाम 
उम्र विषय भोग में वरवाद की । उसने अपनी युवास्था के दिनों 
में कभी तप नहीं किया बल्कि रात-दिन विषय भोग में लगा रहता 
था। जब उसकी इन्द्रियों ने जवाव देना शुरू किया और उसकी 
हालत बहुत ही खराब होने लगी, . तो . उसको बहुत दुःख हुआ 
और वह तीर कमान लेकर जंगल को चला गया, और सोचने 
लगा किआँख ने ही मेरा नाश किया है क्योंकि इसी के द्वारा 
मैं एक सुन्दर स्त्री या वस्तु को देख कर उसकी तरफ भागा। 
यही मुझ इस तरफ ले गई। बस! ग्राँख ही मेरी दुश्मन है, 
सव से पहले मैं इसी के तीर मारूगा। उसने फिर सोचा कि 
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आँख का क्या दोष? वड़ा दोष तो मेरे कानों का है वह मुझे 
मधुर आवाज़ को.तरफ ले गए, वस ! क्यों न पहले इस कान पर 
ही तीर मारू । राजा तीर कमान में रखता है मगर फिर सोचता 
है कि कान का भी क्या दोष है। जिह्वा के वश होकर कितने 
ही पशुओं का वध किया है और कितने ही ग्रभक्ष्य पदार्थ खाए, 
जिह्वा ने मेरी पशू-इन्द्रियों को उत्तेजित किया, बस! जिह्वा 
सब से ज्यादा पापी है, पहले जिह्वा के तीर लगाना चाहिए। वह 
तीर कस लेता है, और करीब है कि छोड़ दे कि उसको ख्याल आता 
है कि जिह्वा का भी क्या दोष है। 


सब से वड़ा पापी तो मन है। इस दिल में कोई ऐसी वस्तु 
विद्यमान है जो यह सव काम करवाती है. और इसी ने मुझे नाश 
'किया है, पहले इसको ही मारना चाहिए यह कह कर वह दिल 
की ओर तीर सीधा करता है कि इतने में ही भगवान्‌ बुद्ध उसके 
सामने श्राते हैं और कहते हैं-'राजन्‌ ! किस को मार रहे 
हो, राजा उत्तर देता है कि भगवन्‌ ! मेरी इन्द्रियों ने मेरा 
नाश कर दिया है, मैं चाहता हूं कि उन्हें एक-एक करके तीर 
मार डालू । भगवान्‌ बुद्ध उत्तर देते हैं- “राजन्‌ ! इन्द्रियों ने क्या 
दोष किया है, इन्द्रियों को तीर मार कर तेरा कल्याण नहीं 
होगा! उस चीज़ को मार जो तेरी इन्द्रियों को चला रही है 
अर्थात्‌ इन्द्रियों का स्वामी जो मन है, जब तक तू उसको बश में 
र करता, तब तक तेरा कुछ भी नहीं बनेगा। राजा की 
श्राख खुलती हैं, रौर वह तप में लग जाता है। तात्पय्यं यह है 
कि जव तक पशु-इरद्रियों को बेदी पर नहीं चढ़ाया जाता, जब 
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तक कि उनके पशु-धमं का त्याग नहीं किया जाता तव तक मन 
का वश में होना कठिन है। इन्द्रियों का त्याग यही है, कि 
वह डाँवाँडोल इधर-उधर न भटकती फिरें। आँख की कुर्बानी 
यह है कि इसको इसके विषय से रोक कर वश में किया जाय, 
कान को कुर्बानी यह है कि उसको सुनने से रोक कर वश 
में किया जाय। यह न हो कि आँख जिस तरफ चाहे 
भागती फिरे या कान जो आवाज़ सुनना चाहें, वह मन को उसी 
तरफ खचकर ले जायें। नहीं, इन सबको परमात्मा के सम्पण 
करने की आवश्यकता है। हिन्दु्रों का ख्याल है कि जो पशु 
यज्ञ में बलि किये जाते हैं वह दूसरे लोक में जाकर जिन्दा हो 
जाते हैं। यह ख्याल सर्वथा मिथ्या है। हाँ, इसमें सन्देह नहीं हे 
कि जो इन्द्रियां परमात्मा की भक्ति में बलि की जाती हैं, जो 
इस वेदी पर चढ़ा दी जाती हैं, वह अवश्य ही जिन्दा हो जाती 
हैं उनकी तमाम मेल धुल जाती है, उनमें जो पाप के मार्ग पर 
चलने की शक्ति है वह पुण्य के मार्ग पर चलने लगती है। पाप 
ही मृत्यु है, जब इन्द्रियाँ पाप के मागं से हट गईं तो मन भी 
उस तरफ नहीं जायगा | जब मन और इन्दियाँ दोनों पाप के 
मार्ग से हट गये, तो फिर दुःख काहे का, और डर किससे ? 
श्रात्मा को मैल धुलने लगती है और वह श्रधिक से भ्रधिक 
ईश्वर भक्ति के प्रेम में रंगा जाने लगता है। यहां तक कि वह 
तद्रूप हो जाता है। उपनिषद्‌ कहता है :-- 

जब ही मन के संकल्प विकल्प शुद्ध हो जाते हैं आत्मा 
के प्रन्दर ईश्वर की ज्योति उत्पन्न हो जाती हैऔर वह मत्यु 
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के ऊपर हो जाता हैंश्रर्थात्‌ वह एक जीवन मुक्त आत्मा हो 
जाता है। परन्तु प्रश्‍न फिर बही है, कि मन को केसे वश 
में किया जाय। यह जो ईश्वर प्रेम की ज्योति का स्थान हैं; | 
यह जो ईश्वर भक्ति का केन्द्र स्थान मन है उसको कंसे वश मे 
किया जाय उसको क्योंकर समर्पण किया जाय! तन को तो | 
समर्पण कर दिया क्योंकि इन्द्रियों के समर्पण कर देने से तन | 
स्वयं ही समर्पण हो जाता है परन्तु मन को समर्पण करने के 
लिए क्या उपाय है ! इसके लिए एक ही साधन है, मच में संकल्प 
* किया जाय, कि मैं समर्पण कर दिया गया हू । मन को कहा 
जाय कि तू मेरा नहीं रहा, प्रत्युत्‌ तुझे किसी दूसरे को दे दिया 
गया है, इक्षको, बरावर यही कहा जाय इससे मनमें यह भाव 
उत्पन्न होगा, क्रि जव वह अपना नहीं हूँ, तो इसमें मन 
माने भाव भी पैदा नहीं होने चाहिये प्रत्यत उसी की | 
इच्छानुसार इसमें भाव पैदा हों जिसे इसको समपंण कर दिया | 
गया है। | 

जव मनको ईश्वर के समर्पण कर दिया जायगा, तो इसमें 
. भाव भी ईश्वर भक्ति के ही उत्पन्न होंगे। मन के समर्पण के | 
विषय में एक कथा गाती है--एक बार राजा जनक, याज्ञवल्क्य 
ऋषि के पास पधारे, और उन्होंने उनसे प्रार्थना की, कि है | 
भगवन्‌ ! मैं कौन सा उपाय करू कि जिससे मेरा मन वश में 
हो और ईश्वर भक्ति में लगे। ऋषि ने कहा कि हम इसका 
साधन आपको बता देंगे, परन्तृ पहले ग्राप हमको दक्षिणा दें। 
राजा ने कहा कि यदि मैं चाहूँ तो सारा राजपाठ आपको दक्षिणा 


में दे सकता हु'। ऋषि उत्तर देते हैं कि राजपाठ तेरा नहीं है। 
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यह तो एक चलती फिरती माया है, यही राज है जो तेरे 
पिता और पितामह के पास था, अव तेरे पास है। जब यह तेरे 
पिता आदि के पास न ठहरा, तो तेरे पास कैसे ठहरेगा ? बस ! 
राज तेरी वस्तु नहीं। किसी ऐसी वस्तु का दान दे जो तेरी 
अपनी हो। राजा ने कहा कि मैं ग्रपता तमाम धन आपके 
अपंण करता हूं । ऋषि ने कहा कि धन भी तेरा नहीं; क्योंकि 
इसका बहुत सा हिस्सा तेरे पूर्वजों ने जमा किया है और प्रजा 
से माँग कर एकत्रित किया, जो प्रजा का माल है वह तेरा माल 
नहीं है। प्रजा का ही है, वह उसकी भलाई में ही व्यय होना 
चाहिये तेरा इम पर क्या अ्रधिकार है? तृ तो इसकी रक्षा के 
लिए परमात्मा की तरफ से भेजा गया है? रक्षक को कदापि 
भक्षक नहीं होना चाहिए। भ्रस्त ! तु जो धन की दक्षिणा देता 
है, वह तेरी अपनी वस्तु नहीं है, कोई ऐसी दक्षिणा दे जो तेरी . 
अपनी हो। राजा बोलता है कि महाराज! यह घोड़े गाड़ियां, 
हाथी. बैल इत्यादि तो मेरे हैं, श्राप इनको दक्षिणा में ग्रहण 
कीजिए । ऋषि उत्तर देता है कि यह भी तेरे नहीं हैं, यह भी 
तूने बाहिर से पकड़ कर अपने पास जमा कर रा्खे हैं । राज 
तेरे पास हैं, कल किसी दूसरे के पास चले जायेंगे। राजा की 
आँखें खुलती हैं श्रौर उसको सारे पदार्थ अपने से जुदा प्रतीत 
होते हैं। अन्त में वह बोलता है कि भगवन्‌ ! मैं अपने तन को 
आपके अ्रपंण करता हू । 

ऋषि उत्तर देता है कि तनग्पण करने से भी कुछ नहीं. 
बनता । तन तो केवल एक मात्र मुर्दा वस्तु है इसके श्रपण से भी 
ईश्वर भक्ति नहीं हो सक्ती । राजन्‌ ! श्रगर दक्षिणा देना चाहते 
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हो तो मन की दक्षिणा दो | राजा प्रसन्न होकर वोला, भगवन्‌ ! | 
में मन को आप के ग्र्पण करता हूँ | ऋषि ने कहा, “प्रच्छा जाग्रो / 


अब तुम को ईश्वर प्राप्ति होगी।' राजा जनक चले गये और 


ईश्वर के ध्यान में लग गये, मगर उन्होंने देखा कि मन वैसे का | 


वेसा ही डाँवाँडोल है श्रौर ईश्वर की तरफ से विमुख है । वह 
फिर ऋषि के पास आये और कहने लगे, “भगवन्‌ ! श्रव भी ईश्वर 


प्राप्ति नहीं हुई, मन वैसे का वैसा ही चंचल है। ऋषि ने उत्तर ' 


दिया, राजन्‌ ! तूने मन का समपर्ण नहीं किया इसीलिये तुझे 
ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, यदि तूने मन समर्पण कर दिया था तो 
फिर तेरे मन में यह ख्याल ही कंसे पैदा हुआ कि परमेश्वर की 
प्राप्ति नहीं हुई। राजन्‌ ! यदि तूने मन को दे दिया होता तो 
इस में यह ख्याल कदापि पैदा न होता । क्योंकि जो वस्तु अपनी 
नहीं रहती या दूसरे को दे दी जाती है, तो फिर उस में भ्रपनी 
भावना रखना पाप है। जब मन समर्पण कर दिया गया, तो फिर 
उसमें भ्रपती तरफ से कोई भी ख्याल पैदा नहीं होना चाहिये । 
तात्पर्यं यह है कि जब तक मन को हर एक प्रकार के विचारों प्रौर 
हर एक प्रकार की तरंगों से खाली नहीं किया जाता तब तक बह्‌ 
ईश्वर हा प्रेम में मग्न नहीं हो सकता । मन का स्वभाव है कि एक 
वक्‍त में एक ही चीज़ का चितन कर सकता है, एक समय में इसके 
अन्दर एक ही लहर उठ सकती है। यदि इस में सांसारिक पदार्थों 
के ख्याल उठ रहे हैं, यदि वह संसार के भोगों के ख्याल में उलझा 
हा है, यदि इस में सांसारिक सम्बन्धों की लहरें उठ रही हैं, तो 
इस में ईश्वर का चिन्तन कैसे हो सकता है ? मन वहुत ही दूर तक 
गमन करने वाली शक्त है, वह बहुत ही विशाल है, उस में बड़े से 
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बड़ा ख्याल समा सकता है परन्तु एक समय में वह एक ही का 
चिन्तन कर सकता है, दो का नहीं । ईश्वर की लीला न्यारी है ! 
एक ईश्वर भक्त ने कहा है-- 

जब में था तब हरि नहीं, जब हरि तब मैं नाहि। 

प्रेम गली अति सांकरी, ता में दो न समाहिं ॥ 

अर्थात्‌ जब तक मेरे मन में मेरे ही विचार उत्पन्न हो रहे 
थे, जब तक मैं यह समझ रहा था कि मैं बड़ा बुद्धिमान्‌ हूँ, मैं 
बड़ा चतुर हूं, मैं बड़ा धनी हूँ, मैं बड़ा बलवान्‌ हूँ, मैं वड़ा 
सुन्दर हू, मेरे पास यह धन है, यह दौलत है, इतने बेटे हैं, 
इत्यादि । तब तक मेरा मन इन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ था और इस 
में परमात्मा का चिन्तन होना श्रति कठिन था, परन्तु जब मैंने इन ` 
चीज़ों को अपने मन के अन्दर से निकाल दिया, जब मैंने अपनी 
“मैं को मार दिया, जब भ्रहंकार दूर हो गया तो ईश्वर-प्रेम का 
दृश्य मुझे नज़र ग्राया, इसके प्रेम की चिगारी ने मेरी तमाम ““मैं” 
को जला कर खाक स्याह कर दिया भ्रौर मुझे पता लगा, कि मैं 
तो कुछ भी नहीं था, यह सारी चीज़ जिनको मैं श्रपती समझता 
था और जिनके पीछे मेरा मन दिन रात चलायमान रहता था 
वह सबकी सब प्रेम रस से शुष्क और शून्य सावित हुई । 

प्रब वह ईश्वर के प्रेम में इतना मग्न हो जाता है कि वह 
अपने आपको भी भूल जाता है। ईश्वर भक्त कहता है प्रेम की 
गली बहुत ही तंग हैँ इसमें दो नहीं समा सकते । जब तक मन में 
दो का ख्याल रहता है तब तक प्रेम उत्पन्न नहीं हो सकता । 
मसीह ने कहा है कि तम ईश्वर और प्रकृति को एक साथ पूजा 
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नहीं कर सकते। इस का यह भी तात्पर्य्यं है कि ईश्वर-भक्ति 
और ईंशवर-प्रेम के लिये मन को ईश्वर के समर्पण कर देना सवसे 
पहली शतं है जव तक मन में प्राकृतिक पदार्थों के ख्याल उठते 
रहते हैं, तव तक मन उनके समर्पण रहता हुँ, लेकिन जव इंश्वर 
प्रेम का उसमें उदय होता है तब प्राकृतिक पदार्थो का प्रेम धीरे- 
धीरे कम होने लगता हेँ। परन्तु प्रश्‍न फिर वही है कि मन को 
क्यों कर ईश्वर के समर्पण किया जाय । इसका साधन, जैसा कि 
मैंने पहले कहा है केवल यही है कि मन को कहां जाय, कि मैने 
तुझको दे दिया, तू ग्रब मेरा नहीं है, तू ईश्वर का है, ईश्वर 
ही तेरा प्राणाधार है, ईश्वर ही तेरा सहायक है, ईश्वर ही तेरा 
प्राप्तव्ः है । अरे मन. ! ईश्वर इच्छा का पालन कर, ईश्वर 
तेरे साथ हो, ईश्वर का साया तुझ' पर हो, तू ईश्वर इच्छा से 
बाहर मत जा। तू ईश्वर का है, ईश्वर तेरा है, इस प्रकार 
वार-बार मन को कहा जाय श्रौर इसमें एक लहर पैदा कर दी 
जाय, तो फिर वह भी समझने लगता है कि वह ईश्वर के भ्रधीन 
है, ईश्वर इच्छा का पालन करना इसका कर्त्तव्य है। ह 
ईश्वर प्रेम में मग्न होना, ईश्वर-भक्ति का आनन्द उठाना 
इसका एकमात्र साधन है | इसी तरह बार-बार इस को ईश्वर 
के समपंण करने से, बार-बार इसको यही कहने से कि त्‌ इश्वर 
का है, मन एक दिन उसका हो जाता है, और वह स्वाभाविक 
ही इस तरफ जाने (लगता है। क्योंकि मन में यह शक्ति है कि 
इसको जिस तरफ लगाम्रो वह लग जाता है। मन के लगने से 
इन्द्रियां भी उसी तरफ लग जाती हैं । उपनिषद्‌ कहती है-- 
जब मन यह समझने लग जाता हैं कि वह ईश्वर का है, तो 
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वाह्य पदार्थों के पीछे भागने [हे ठ 
सेः ही वह मलिन होता है, नत स्र म नी आ 
चढ़ सकता है, यह सत्य ही कहा है-- Se 
“सूरदास खल कारी कामरि, 
चढ़त न दूजो रंग 
मलिन मन पर ईश्वर-प्रेम का रंग नहीं चढ़ता, परन्त॒ जब 
वह उधर से हट जाता है, तो इसमें एक प्रकार की ज्योति पेदा 
होती है, एक प्रकार की लहर उत्पन्न होती है। इस अवस्था में 
मन अपनी चंचलता को छोड़ देता हैं और तमाम इन्द्रियां भी 
उसके प्रधीन हां जाती हैं। वह एक सधे हुये घोड़े की तरह हो. 
जाता हैं। जहां चंचल अवस्था में बहू नानः प्रकार की कल्लोल 
करके, नाना प्रकार के नाच नाच कर, इग्द्रियों, को:भी खराब: 
रास्ते पर ले जाता था और शरीर रूपी . गाड़ी को दलत्तो मार- 
मारकर ब तांड़ रहा था वहां श्रव उसके - वश में हो जाने से केवल 
यही नहीं कि इन्द्रियां ही वश में हो जाती हैं बल्कि उसके साथ 
शरीर भी सुरक्षित हो जाता है, उसकी बुद्धि उज्ज्वल होने लगती 
हैं, उसमें स्वयं ही एक प्रकार का प्रकाश होने लगता हैं। 
उपनिषद्‌ कहती है- | 
चंचल मन के काबू होने से बुद्धि उज्ज्वल होती है और वहः 
विज्ञान रूपी लगाम से मन को ईश्‍वर की तरफ ले जाती है, यहाँ 
तक कि मन में ईश्वर-प्रेम की तरंगे उठने लगती हैं और वह इसके 
भम में मग्न हो जाता है। ईश्वर प्रेम के ही द्वारा वह परम पद 
को प्राप्त होता है । परन्तु जव तक मन स्थिर नहीं होता, जब 
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तक मन ईश्वर के समर्पण नहीं किया जाता, तव तक वह इधर 
उधर ही भटकता रहता है। मन से बढ़कर कोई भी अवारागर्द 
नहीं है । सोते जागते, चलते-फिरते, यह ग्रावारागर्दी करता 
रहता है। खाते वक्‍त मुंह हिल रहा है, हाथ हिल रहे हैं. दाँत 
काम कर रहे हैं जिह्वा काम कर रही है, परन्तु मन किसी और 
ही जगह सैर कर रहा है । किताव सामने रकखी है, आंखें अक्षरों 
को देख रही हैं, किताब णढ़ी जा रही है, परन्तु मन किसी और 
जगह की ही सँर करने में लगा होता है। परन्तु भ्रपनी इच्छा 
शक्ति पर जोर देकर, उसी मन को रात को सोते समय कह दो 
कि राज तीन बजे जागना हूँ। सम्भव है कि पहले दिन वह तीन 
बजे न जाग सके परन्तु दूसरे दिन दृढ़ता से कह दो कि आज तीन' 
बजे श्रवश्य ही जागना है, आप देखेंग कि वही आवारागर्द मन 
जो दिन भर इधर-उधर भटकता रहा था किस प्रकार आपकी: 
आज्ञा का पालन करता हूँ। ठीक तीन बजे वह आपको जगा 
देगा, श्राप की श्रांख खुल जायगी। ग्रगर श्राप में से इस बात 
का किसी ने अनुभव न किया हो, तो वह कर सकता हे । तात्पर्यं 
यह हैं कि मन जहां चचल है, वहाँ वह म्राज्ञाकारी भी है। आप 
इसको जिस तरफ लगाना चाहें, लगा सकते हैं । 

जैसा रात को सोते समय झाप इस को कह देते हैं, कि इतने बजे: 
जागना होगा, वह ठीक उसी वक्त आपको जगा देता है, हालाँकि 
न ग्रापके पास आवाज़ देने वाला कोई नौकर है, न अलामं वाली 
घड़ी, न कोई दूसरा जगाने वाला है। यदि उसी मन को कहा 
जाय, कि तुझे ईश्वर के समर्पण कर दिया गया तो जब बह एक 
हालत में तुम्हारी श्राज्ञा का पालन करता है, तो दूसरी हालत में 
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क्यों नहीं करेगा ? अवश्य ही करेगा । परन्त आवश्यकता इस 
वात की हुँ कि इसको बार-बार कहा जाय कि तझे दे दिया, तुझे 
दे दिया, तुझे इंश्वर के समर्पण कर दिया। सम्भव हुँकि राप 
यहां पर यह शंका करें कि रात के समय जो हममें जागने वाली 
शक्ति हे वह मन नहीं है, वल्कि सव-कार्‍शंस (Sub-Conscience) 
हैं परन्तु ऐसा नहीं है । जिसको सव-कान्शैस (Sub-Conscience) 
कहा जाता है वह मन से पृथक्‌ कोई वस्तू नहीं है। यह मने ही 
हैं जो जागते समय भी जागता रहता है और सोते समथ भी 
जागता रहा है। वेद भगवान्‌ कहता है :-- 

. ` मन जागते समय तो दूर-दूर भागता ही रहता है परन्तु सोते ' 
समय वह इससे भी दूर-दूर जाता है। मन ही आत्मा में. दीपक 
ह। यदि मन के संकल्प विकल्प शुद्ध हैं, मन परमात्मा के अधीन 
हो गया है, मन में ईश्वर प्रेम की लहर उठ रही है, तो इस 
दीपक में ईश्वर प्रेम की ज्योति स्वयं हो देदीप्यमान हो जाती है। 
वेद में बार-वार परमात्मा से यही प्रार्थना की गई है। कि परमा- 
मन्‌ ! मेरे मन में शुद्ध संकल्प उत्पन्न हों। यदि मन शुद्ध हो 
गया है, मन परमात्मा को समपंण हो गया हैं तो इसमें हर समय 
उसी का ख्याल पैदा होगा, उसी के प्रेम का जलवा होगा मन उसी 
तरफ भागेगा, यहाँ तक कि सोते समय भी (ईश्वर की भक्ति में 
ही मग्न रहेगा, क्योंकि यह स्वाभाविक है कि मन जिस चीज़ 
या जिन चीज़ों का अधिक चिन्तन करता रहता है, जिन चीज़ों 
का ख्याल जागते समय उसको घेरे रहता है, वही चीज़ें और 
वही ख्यालात सोते समय भी इसको आ्रा दबाते हैं। यदि जागते 
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समय मन की अवस्था ठीक हो, वह ईश्वर प्रेम में मग्न रहता हो 
तो इसके लिए सम्भव नहों कि वह सोते समय इधर-उधर चलाय- 
मान हो सके । इस प्रकार जब मन ईश्वर के समर्पण हो जाता है 
तो वह भक्ति के रंग में रंगा जाता है। 

इसमें एक नया ज़ीवन उत्पन्न होता है, इसमें नया तेज 
और बल .उत्पन्न होता है, इसकी कमजोरी दूर होने लगती है। जो 
मज़ पुहले जरा से प्रलोभनों में फॅंस कर गिर जाता था, श्रव ईश्वर 
के सम्पण होने से वह ऐसा बल प्राप्त करता है कि कोई भी प्रलो- 
भन उसको गिरा नहीं सकता, उस की सोई हुई ताकतें जागने 
लगती हैं। इंश्वर-प्रेम के गुप्त भेद उस पर खुलने लगते हैं और 
वह श्रनेक वार ऐसे दृश्य देखता है कि जिनको देख कर वह प्रभु के 
प्रेम में नाचने लग जाता है, मस्त हो जाता है, श्रपनी हस्ती को 
भूल जाता है, संब तरफ उसी का जलवा देखता है। मन की 
यह अवस्था अ्निर्वेचनीय है। इस को शब्दों में वर्णन नहीं किया 
जा सकता । एक इईंशवरभक्त ने मन की उसी अवस्था के विषय में 
कहा है-- 

“महरमस हो सो जाने साधो ऐसा लोक हमारा । 
बिना बादरी बूदें बरतें बिन सूरज: उजियासः।'? ! 

ईश्वर॒प्र के राज्य में बांदल ग्रौर सूर्य का कया दखल हो: 
सकता है। उपनिषद्‌ कहती है :-- 

यह वाहर का सूर्य अपनी ज्योतिसे बाहर की चीज़ों को 
ज्योतिमय कर सकता है, किन्तु वह आत्मा में इस ज्योति का 
प्रकाश नहीं कर सकता, जोकि एक चेतन ज्योति है। चन्द्रमा 
अपनी शीतल चांदनी से वनस्पति को रस दे सकता है, हमारे 
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शरीरों में तेज़ और शान्ति उत्प कता है, परन्त चन्द्रम 
अपनी सारी तोता ल रा जप प 
त्मा से विमुख हो कर तंड़पने 
वाले श्रात्मा को कदापि शान्ति नहीं दे सकता। चन्द्रमा की 
ज्योति श्रमावस की रात के ग्रन्धेरे को दर कर सकती है, परन्तः 
वह आत्मा के अन्धेरे को दूर नहीं कर सकती । यह्‌ श्रन्धेरी रात 
में चमकने वाले सितारे वहुत अंधेरे को दूर कर सकते हैं, वहुत से 
भूले भटके पथिक राति के समय इन सितारों की सहायता से 
अपना रास्ता पा सकते हैं ग्रथवा समुद्रों में सफर करने वाले 
जहाज भुव तारे की सहायता से श्रपनो यात्रा निविध्त रूप से 
पूरी कर सकते हैं परन्तु जो आत्मा संसार के श्रवाह्‌ सागर में डब 
रहा है और गोते खा रहा है, वह इन सितारों को सहायता से ह 
भवसागर से पार नहीं हो सकता। उसके जोवन के जहाज को 
यह सितारे किनारे पर नहीं लगा सकते । यह विद्युत्‌ ग्र्थात्‌ बिजुली 
नाना प्रकार से मनुष्य के लिये लाभदायक हो सकती है, बड़े बड़े 
कारखाने इसके ज़रिये चलाये जा सकते हैं, श्रमावस की अंधेरी 
रात के अंधेरे को बिजली का लैम्प दूर कर सकता है परन्तु भ्रात्मा 
के अधेरे को यह विजली की शक्ति भी दूर नहीं कर सकती 
अग्नि हमारी शारीरिक रक्षा के लिये एकमात्र बड़ा भारी सहारा 
है। यदि अग्नि न हो तो हमारा शरीर स्थिर नरी रह सकता । 


'यह अग्नि या ताप ही है जो हमारे शरीर को स्थिर रक्खे इए है। 


इस कि के कम होने से हमारा शरीर दुर्बल होने लगता है 
और इसी भ्ररिनि के भ्रधिक हो जाने से हम रोगी हो जाते हैं। तो 
अग्नि हमारे शारीरिक जीवन की रक्षक है। परन्तु जिस आत्मा 
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में ईण्वर-प्रोम की भ्रग्नि नहीं जल रही वह मुर्दा है। इस मुर्दा 
आत्मा में यह शारीरिक श्रग्नि भी कोई तेज नहीं उत्पन्न कर 
सकती | ईश्वर ही आत्मा का सूर्य्य है। ईश्वर ही श्रात्मा का 
चन्द्रमा है । ईश्वर ही आत्मा के लिये धुव तारा के सदृश है। 
इश्वरःप्रेम ही आत्मा के लिये विद्युत्‌ है। ईश्व रप्रेम ही आत्मा 
की श्रग्नि है, यह बाहर का सूय्यं, बाहर का चन्द्रमा, वाहर के 
सितारे, बिजुली श्रौर आग ईश्वर का प्रकाश नहीं दे सकते । 
थे सब प्रकाशमान्‌ होते हुए भी उसके प्रकाश के सामने प्रकाशहीन 
हैं। परन्तु जव मन ही परमात्मा के समपंण कर दिया जाता है, 
तो अन्दर के किवाड़ खुल जाते हैं, पर्दे दूर हो जाते हैं। ईश्वर- 
'प्रेम का उदय होता है और फिर क्या होता है-- 
आ्रात्मा के अन्दर उसो की ज्योति का प्रकाश हो जाता है। 
-चारों तरफ उसी का प्रकाश नज़र आता है। जड़ और चेतन में 
उसी का दृश्य नज़र आता है। ईश्वर-प्रेम की तरंगं आत्मा के 
"भीतर उठने लगती हैं। ईशवरभक्ति का रंग चढ़ने लगता है। 
'मन इस रंग से रंगा जाकर ईश्वरप्र म में डूब जाता है और वह 
एक मतवाले पुरुष की न्याँई प्रभु के प्रेम में मस्त हो कर गाता 
-फिरता है । 
जैसे बाहर की गरमी से दश्ध हुआ हुआ मनृष्य शीतल जल 
को पीता श्रौर शान्ति प्राप्त करता है, इसी प्रकार इस संसार की 
'दग्ध कर देने वाली अशान्ति तथा हृदयदाहक भ्रग्ति से जला हुग्रा 
आत्मा ईश्वरभ्रेम के रस को पीता है। ज्यों-ज्यों इस प्रेम रस 
“को पीता जाता है त्यों-त्यों यह श्रमर होता जाता है यहाँ तक कि 
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oe में रहता म हुमा ही जीबनमुक्त हो जाता है. ग्ब 
जरूरत नहीं रहती कि वह सांसारिक भोगों में 

या करे Bi भोगों के सम्पूर्ण रस उस ईश्वर के न 
सामने फोके हो जाते हैं। ब उसको नहीं 

रहती कि वह मरने के पश्चात्‌ किसी स्वगं की a ll 
वह्‌ जीते जी इसी शरीर में रहता हुआ परमात्मा के प्रेम त 
हुंमा स्वगे में निवास कर रहा है। स्वर्ग क्या है? वह कोई सात 
विशेष नहीं है जहाँ भोगों को भोगा जावे, भोग तो रोग लाते हैं 
श्रतः ईश्वर-प्रेम ही स्वर्ग ह । उपनिषद्‌ कहती है :-- | 
ह जिस अवस्था का नाम स्वर्ग की अवस्था है वह क्या है? 

हे श्रभय पद की प्राप्ति है। जब मन ही ईश्वरप्रेम में डब गया 

तो फिर डर किसका रहा। मनही तो था जिसने अपने बन्धः 
का घरा डाल कर आत्मा को भयभीत कर रखा था। ग्व र 
कि मन परमात्मा के प्रेम में मग्न है, तो भय कालाने वाला 
कौन और भय किसका । फिर वह स्वगं क्या है ? श्रति कहती 
है कि वह ऐसी अवस्था है जहाँ मुत्यु का दखल नहीं है। जब 
प्रात्मा ईश्वरप्रेम में डूब गया, त्मा रूपी नदी परमात्मा रूपी 
समुद्र में मिल गई तो फिर उसका सड़ने गलने का कया डर ? जव 
तके पानी एक घेरे में बन्द रहता है तब तक उसके सड़ने और 
शुष्क हो जाने का भय रहता है, किन्तु जब उसका मुख समद्र 
के साथ मिल गया श्रथवा उसमें शुद्ध वा पवित्र जल की धारा 


` बहने लग गई तो फिर इसके जलने सड़ने या खुश्क होने का क्या 


ख ० 
परा रहा? जव तक आत्मा एकं बिन्दु की न्यांई संसार को 
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दग्ध कर देने वाली शिला पर गिरता रहता है वह ईश्व रप्रेम 
से शून्य रहता है । किन्तु जब परमात्मा रूपी समुद्र म गिर गया 
तो'फिर इसके लिये खुश्क होने का क्या भय, वह ता स्वग म 
पहुँच गया, श्रमर हो गया । स्वे क्या है ? उपनिषद्‌ कहती 
है कि इसमें तरोताजगी है, मुरझाना या सुखना या बूढ़ा होना 
नहीं है । ईश्वर-प्रेम क्या है ? यही तो स्वग है, ईश्वर-प्रेम कभी बूढ़ा 
नहीं होता, इक्षको जिस कदर.वढ़ाते जाग्रोगे उसी कदर श्रधिक 


आनन्द आता है। जिस कदर श्रात्मा ईश्वर-प्रेम में डूब जाता 
है उसी कदर वह दुनियां की भूख प्यास के ऊपर होता जाता 


है। दुनियां के पदार्थ संसार के भोग इसके लिये रसहीन होते जाते 
हैं। जिस कदर वह ईश्वरःप्रेम में बढ़ता जाता है उसी कदर वह 
दुःख से मुक्ति पा जाता हैं। उपनिषद्‌ कहती है कि श्रात्मा की 
इसी ग्रबस्था का नाम स्वगं है, इसी का नाम वहिश्त हू। यह 
स्वर्ग आत्मा के ग्रन्दर मौजूद है और उसकी चाबी मन के 
समर्पण करने.में है। मन को परमात्मा के समर्पण कर दो, इस 
स्वर्गं का दरवाजा खुल जाएगा। जब तक मन को परमात्मा 
'के समर्पण नहीं किया जाता तव तक तन और धन के समर्पण 
करने से कुछ भी नहीं वनता । कितने ही मनुष्य हैं भ्रपनी इ"द्रयों 
को स्वयं ही कठिन साधनों द्वारा निर-इन्द्रिय कर देते हैं कितने ही 
मनुष्य हैं जो ग्रपने सर्वस्व धन का स्वाहा कर देते हैं, दान कर 
देते हैं ्रथवा जूए में हरा देते हैं परन्तु क्योंकि उनका मन ईश्वर 
के समर्पण नहीं होता इसलिए तन और धन की कूर्वानी करके 
भी वह ईश्वरःप्रेम . से वंचित रहते हैं। यदि मन की कुर्बानी हो 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


जाए, मन को परमात्मा के समपंण कर दिया जाय तो फिर सब 
| प्रकार की कुर्बानी सफल हो जाती है भर मनष्य जीते जी ईश्वर- 
| भक्त में रंगा जाकर जीत्रन-मुक्त हो जाता हे । 
| ईइवरोपासना । 


| जव तन, मन और धन तीनों ही परमात्मा के रपण हो 

| गए तव वह्‌ श्रवस्था आती है जव कि मनुष्य एक शिष्य भाव 

| से परम गुरु परमात्मा के निकट होकर उससे याचना करता है 

! कि हे गुरु! मेरा कुछ भी नहीं है और मैं कुछ भी नहीं हु, जोः 

। कुछ है तू ही है। हे परमात्मन्‌ ! मेरी विद्या भेरी बुद्धि तुच्छ 

' है, मेरा बल कुछ भी नहीं है। हे ज्ञान के भण्डार ! तम अपने ; 
ज्ञान से मेरे आत्मा को उज्ज्वल करो। इस प्रकार जब एक 

( खाली और शुद्ध मन से परमात्मा की उपासना की जाती है तो 

इसका अवश्य ही फल मिलता है । परन्तु शर्ते यही है कि परमात्मा 

| के पास मनुष्य शिष्यभाव से जाय | क्योंकि जो अपने आप 

| को पहले ही भरा हुआ समझता है उसमें दूसरी वस्तु कहाँ से 

। समा सकती है। जो अपने श्राप को पहले ही ज्ञान से भरपूर 

| देखता है उसको ईश्वरीय ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो सकता है। 

। परमात्मा क्के दरवार में एक कोरी चादर क्री न्याँई' जाने की 

| 

| 
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आवश्यकता है ताकि इस पर ईश्वरभक्ति का रंग चढ़ सके |. 
जिसका मन श्रशुद्ध है जिस पर दुनिया के रंग चढ़े हैं उस परः 
ईश्वरभक्ति ग्रौर ईश्वर प्रेम का रंग कंसे चढ़ सकता है ? 


| हर ईश्वर प्राप्ति का साधन क्या है? थात्‌ हम ईश्वर को 
केसे प्राप्त कर सकते हैं? श्रुति कहती है कि यदि हम चाहें कि 


| 
| 
| 
| 
| 
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इसके बारे में केवल सुनने मात्र से ही हम इस को हासिल कर 
सकते हैं तो ऐसा नहीं है। यदि हमारे को भ्रपनी बृद्धि का 
भरोसा है कि हम बृद्धि के वल से परमात्मा को प्राप्त कर सकते 
हैं तो ऐसा भी नहीं हो सकता । तक वितर्कं से भी हम उसके दर्शन 
नहीं कर सकते। उसके दर्शन करने का एक साधन है ग्रौर वह 
है उसकी उपासना । जसे कि मैंने पहले कहा हैकि ईश्वर के 
पास एक शिष्य रूप में जाना चाहिए। नम्र भाव से हम परमात्मा 
के दरवार में प्रार्थना कर ताकि उस की हम पर कृपा हो श्रौर 
वह हमें श्रपने दर्शन का ग्रभिलाषी समझे क्योंकि परमात्मा की 
कृपा से हम उसके दर्शन कर सकते हैं। जव हमारा तन मन 
और धन-सव कुछ ही उसक ग्रर्पण हो गया तो निःसन्देह वह 
हमें अपना आशोर्वाद प्रदान करते हैं और उनकी भक्ति और 
प्रेम का रंग हमारे ऊपर चढ़ने लगता है यहाँ तक कि हम उस 
रंग में रंगे जाते हैं। ' 
परा ओर अपरा भक्ति 

जिस भक्ति का जिकर किया गया है वह दो प्रकार की 
हैं। एक परा भक्ति और दूसरी श्रपरा भक्ति । परा भक्ति 
केवल परमात्मा के लिये है और अपरा भक्ति परमात्मा की 
प्राप्ति के लिये सांसारिक पदार्थों की भक्ति है । श्रपरा भक्ति 
भी दो प्रकार की है-प्रथम मनुष्य के चेतन सम्बन्धों के लिये 
भक्ति, दसरे जड़ पदार्थो के लिये भक्ति । चेतन सम्बन्धो के लिए 
भक्ति क्या है? वह यह है कि माता पिता के साथ हमारा 
प्रेम हो, उन के लिये हमारे दिल में आदर हो, हम उन की 
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ह कर, उन की ग्राज्ञा का पालन करें, उनको भ्रानन्दित रक्खें 
इस तरह सन्तान के लिये हमारे ब्लि में प्रेम हो, हम 
उनकी ग्रच रे ii 
क र छी तरह पालना कर । भाइयों के लिये हमारे 
प्रम श्रौर भक्ति हो । पति के दिल में स्त्री 


~ 


के लिये ग्रौर स्त्री के मन में पति के लिये प्रेम और 
भक्ति हो । दोनों परस्पर प्रेम और प्रीति से रहें, एक 
दूसरे का आदर सत्कार करें, एक दूसरे का मान करें, गृहस्थ के 
कामों को प्रीति पूर्वक निभाहें। इसी तरह सेवक के दिल में 
स्वामी के लिये प्रेम और भक्ति हो, स्वामी के मन में सेवक के 
लिये प्रेम और भक्ति हो, इस भक्ति का घेरा खुला होता जाय। | 
राजा के लिये भक्ति हो, देश के . लिये भक्ति हो, देश भाइयों 
के लिये भक्ति हो, मनुष्य से गुज़र कर पशुओं के लिये हमारे मनः 
में प्रेम हो, दूसरे सांसारिक पदार्थों के लिये हम परमात्मा से 
प्रार्थना करें कि हमारी कीति फैले, हमारा यश बढ़े, हमारा तेज 
अधिक हो, हम ब्रह्मतेज को प्राप्त करें, हमारी भुजाग्रों में बल 
आए, हमारे पशु अधिक हों, हमारा भवन सुन्दर हो, साफ हो | 
क्योंकि जव तक हमारे ग्रास पास के यह तमाम सामान और स। ९ 


` सम्बन्ध ठीक नहीं होते तब तक हम परमात्मा की भक्ति में 


केसे मन लगा सकते हैं। यदि गृह साफ हो, सृथरा हो, उसकी 
वायु अच्छी हो, एकान्त हो, किसी प्रकार का शोर शराबा न हो 
तो वहां ईश्वर का ध्यान करने से स्वयंमेव ग्रानन्द आता है। 
यदि मकान मेला है एक ओर गोबर पड़ा हू, दूसरी तरफ 
कोई खराब चीज़ पड़ी है, शोर गुल हो रहा है तो वहाँ ईश्वरः 
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का ध्यान कैसे हो सकता है और क्योंकर `हो सकता है । इसी 
प्रकार यदि हमारे सम्बन्ध ठीक नहीं हैं, घर में लड़ाई दंगा रहता 
हैं, बाहर बालों के साथ लड़ाई है, झगड़े हैं, इधर वच्चे रो रहे हैं, 
उधर स्त्री नाराज़ हूँ, वहां पर हम ईश्वर का ध्यान केसे कर सकते 
हैं? शास्त्र वताते हैं कि मनृष्य जिस प्रकार की हालत में रहता 
है, उसी प्रकार का उस पर रंग चढ़ता है। यदि उसके ग्रास पास 
शान्ति है, प्रेम अर भक्ति का समुद्र मौज़े मार रहा है तो वह 
स्वयं शांत रहता है। यदि ऐसा नहीं है तो वह लाख यत्न करके 
भी ईश्वर को प्राप्त नहीं हो सकता | 
मैंने कहा हैं कि भक्ति दो प्रकार की है--परा भक्ति श्रर्थात्‌ 
मनुष्य का ईश्वर के साथ सम्बन्ध श्रौर दूसरे मनुष्य का इदंगिदे 
के पदार्थों या ग्रन्य जीवों के साथ सम्बन्ध । यदि यह दोनों प्रकार 
की भक्ति हममें श्राजाय, तो फिर जीते जी मुक्ति का ग्रानन्द पा 
सकते हैं, हमारे सारे क्लेश दूर हो सकते हैं, श्रात्मा के ऊपर 
से श्रज्ञानता के तमाम पदें दुर हो सकते हैं, ईश्वर का दर्शन 
साक्षात्‌ हो जाता है। 
जब तक केवल संसार और सांसारिक पदार्थों की भक्ति, 
सांसारिक पदार्थों की चमक दमक ्रात्मा को दवाये रखती है 
तब तक वह परमात्मा का दर्शन नहीं कर सकता । मगर जब उस 
के ऊपर से यह पदें दूर हो जाते हैं तब उसको सत्य का पता 
लगता है, उसको मालूम हो जाता है कि उसका धर्म क्या है, उस 
का कत्तव्य क्या है ? तब वह ईश्वरभक्ति को, ईश्वरप्रेम को ही 
भ्रपने जीबन का धर्म समझता है। ईशवरप्रेम की तरंगे उसके श्रन्दर 


(७-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


LARC” Ee, A 7 

(< / ति श EN 
its  Nievsternsagscear 5, i 
hes । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai 00:88 कक[0% 722: तो रा 


os 
Son पट 7 
0 अर 0 / TTI 9 ~ 
> Be 


53 SO. 
उठने लगती हैं, ईष्या और द्वेष के वादल उसके अन्दर से छिन्न 
भिन्न हो जाते हैं, वह सब को मित्र की द्‌ष्टि से देखने लगता है, 
उसके लिये न कोई मित्र रहता है न शतु । मनुष्य स्वयं ही 
ईश्वरभक्ति की ओर खिचने शुरू हो जाते हैं । ऐसे ही ईश्वरभक्त 
का जीवन संसार के लिये कल्याणकारी हुआ करता हैं और ऐसे ही 
ईश्वरभक्त जो रात दिन परमात्मा की भवित और प्रेम में मग्न 
रहते हैं, जीवनमुक्त होते हैं । ईशवरभक्ति या ईश्वर प्रेम अथवा 
भक्तियोग का ही परिणाम हुँ, कि वह आत्मा का परमात्मा के 
साथ सीधा सम्बन्ध जोड़ कर इसको जीते जी मुक्ति तक पहुंचा 
देते हैं । इस जीवन मुक्ति को प्राप्त करना ही. भक्तियोग है। 
परमात्मा हम पर आशीर्वाद करें कि हम पर उनकी भक्ति का 
अधिक से ग्रधिक रंग चढ़ सके, हमारे हृदय में उनके लिये प्रेम 
उत्पन्न हो और हम अपने मन को, तन को, धन को और सारे 
जीवन को उनके समपित कर सक । 
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' भजन 
हीरा जन्म 


शुभ कर्मों से नर तन पाया, इस से तू लाभ उठा प्यारे । 
कहते हैं हीराजन्म इसे, हीरे को सान लगा प्यारे ॥ 
हीरे को सान चमक देता, सत्संगति . से मानुष चमके । 
पलपल में चमक बढ़ाता जा, पल एक न व्यर्थ गवाँ प्यारे ॥ 
सोने में हीरा जड़ करके, राजा के मस्तक तक पहुंचे । 
जगदीश भजन से जीवन को, प्रतिपल ऊचा ले जा प्यारे ॥ 
कर प्राणिमात्र का हितचिन्तन, दुखियों के कष्ट मिटाता जा । 
. फल की आशा को त्याग सदा, अपना कत्तव्य निभा प्यारे ॥ 
माया मूग तृष्णा का जल है, इस से कया प्यास बुझायेगा। 
भगवान्‌ भञ्जन का रस पी कर. उससे निज प्यास बुझा प्यारे॥ 
नित पञ्च महायज्ञों को कर. उपकारी भाव बना अपने। 
पुरुषार्थं निरन्तर करता जा, मन का म्रभिमान मिटा प्यारे ।। 
सत्कर्मों का व्यापारी बन, जगदीश भजन के मोती ले। 
वैदिक भावों के रत्नों को, देकर व्यापार चला प्यारे । 
तज कर मद मोह विकारों को, उपकारों को नित करता जा । 
तव “नाथ” तुम्हें अपनायेंगे, ऐसा विश्वास जमा प्यारे॥ 


घ न 
i 
of डी 
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मेरे देवता मुझ को देना सहारोः i 
कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा ॥ 
तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, 
इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया, 
न समझू मैं जग का यह झूठा इशारा । 
कहीं छूट जाए न दामन तूम्हारा ॥ 
तेरे नाम का गान गाता रहू मँ 
सुबह शाम तुझको ध्याता रहूँ मैं, 
तेरा नाम मुझको है प्राणों से प्यारा। 
कहीं छूट जाए न दामन तुम्हारा ॥ 
सिवा तेरे दिल में समाए न कोई, 
लगन का यह दीषक बुझाए न कोई, 
तू ही मेरी नदिया, तू ही है किनारा, 
कहीं छूट न जाए दामन तुम्हारा ॥ 


इ 
भजन नं. 3. 


प्रभु अपनी पूजा का अधिकार देता। 


जो अधिकार दो साथ सुविचार देना ॥ 
हैँ भ्रल्पज्ञ हम भूल सम्भव है हमसे । 
सम्भलने को ग्रपना ही आधार देना ॥ 
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`, रही भातृभमि जो ऋषियों को प्यारी । 
हमें जन्म इसमें ही हर बार देना ॥ 
पूर्नः 'जैत्मः मानव का पाय यदि हम । 
हमें सच्चे भक्तों का परिवार देना . 
बन तेरे संसार के सच्चे सेवक । 
हृदय से दयानन्द सा प्यार देना । 


न 
भजन नं. 4. 


प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। 

भवर में है नंय्या इसे पार कर दो॥ 
मेरी ` इन्द्रियां हों सदा मेरे वश में। 
मेरे मने पे मेरा हो अधिकार कर'दो। 
ना शुभ कर्म करने में पीछे रह मैं। | 
कुकर्मों से मुझको खबरदार कर दो॥ 
मैं गाऊं सदा वेद की ही ऋचाएँ । 
कि तन, मन में वेदों का संचार कर दो ॥ 
मेरा सर झुके तो झके तेरे दर पर ॥ 
मुझे ऐसा दुनिया में सरदार कर दो ॥ 


मैं समझू ना जग में किसी को बेगाना । 

मेरा विश्व भर के लिए प्यार भर दो ॥ 

पथिक' राह में हो कोई दीन दखिया। 

मदद के लिए मुझ को तैय्यार कर दो ॥ 
-:० इतिशाभू ०-- 
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| प्रार्थना 
हे भगवान्‌ दया के सागर, सव. के. पालन हारे हो, 
। माता पिता वन्धु हितकारी, स्वामो सखा हमारे हो । 
। प्रण दान देकर तुम हे प्रभु, जंग का पालन करते हो, 
| सुख-समृद्धि का स्त्रोत वहाकर, सव के संकट हरते हो ॥!॥। 
। घोर निराशा निशा में स्वामी, आशा किरण उगाते हो, . 
| भूले भटके भान्त पथिक को, शुभ सन्मार्ग सुझाते हो। 
| करुणामय हम भक्त जनों को, तप वल बुद्धि. प्रदान करो, . 
धम्मं भाव की ज्योति जगा कर, सवको साहसदान करो ॥2॥ 
' सदाचारका सदा साथ हो, निर्बनता का त्याग करे, 
| -कर्म्मेवीर वन बसें विश्व में, शुचिता, से अनुराग करें। 
मिल परस्पर प्रेम भाष से, भाई-भाई वन जाएँ, 
द्वेष दम्भका दर्प. मिठाकर, सेवा समता सरसाएँ ॥3॥ 
` सत्य' भ्रहिसा भर .हृदयों में, मानवता. के “पालक हों, 
देश जाति के सेवक बन. कर, सच्चरिक्नः संचालक हों । 
` है प्रभु यही प्रार्थना विनती, करुणाकर: स्वीकार करो, 
` शरण आप की आये हैं हम, भवसागर से पार करो ॥।4 


मुद्रक : राष्ट्रीय इंलैविद्रक प्रेस, , 
सँण्ट्रल मिल्ज़, पुरानी रेलवे रोड, 
जालन्धर नगर। 
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०2.१ अथ 
[सब सत्य विद्या 
उन सव का ग्रादि मूल पर 
` 2. ईश्वर, सच्चिदाः 
न्यायकारी, दयालु, भ्रजन्मा 
सर्वाधार, सर्वेश्वर सर्वंव्याः 
नित्य, पवित्न और सुष्टिकत् 
3. वेद सब सत्य विः ०००००५९7६ ए रा एजट 
पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आया का परम धर्म है। . 
.4. सत्य के ग्रहण करने और श्रसत्य के छोड़ने में सर्वदा “ 
- उद्यत रहना चाहिये। . . 
5 सव काम धर्मानुसार अर्थात्‌ सत्य. और ग्रसत्य को 
विचार कर करने चाहिये ।. pe 
6. संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य 
है अर्थात्‌ शारीरिक, . ग्रात्मिक, श्रौर सामाजिक उन्नति करन” 
7. सबसे प्रीतिपूर्वंक धर्मानुसार यथा योग्य वर्तना चाहिये 
` 8. श्रविद्या का नाश मरौर विद्या की वृद्धि करनी चाहिये 
9. प्रत्येक को ग्रपनी ही उन्नति में सतुष्ट न रहना'चां( 
किन्तु सबकी उन्नति में पनी उत्तति समझनी चाहिये * 
]0. सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वे हितकारी. नियम पालने 


में परतन्त्र र रहना चाहिये और प्रत्येक हितकारी नियम में सव ® 
स्वतन्त्र रहें । ; 


वेद्‌ प्रचार मण्डल, जालन्धर 
[ मकान नं० .8. ।07, पीर बोदला, 
लक जालन्धर नगर | 


~ ड 


उ 
# 
i CC-0. In Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 7 


